स्वत्तन्व्रत्ता 
री 
जोत 


स्वतन्त्रता रो जोत 


व्णिव्य) 


राजस्थान ए5्ज्केशनल स्टोर 
बीकानेर 


स्वत्ब : ब्रजनारायण पुरोहित 
पेलो संस्करण : बासन्‍्तों नवरात्र स्थापना, वि. सं, २०४४ 


मोल : ४० रु. (चाद्वीस रुपीया) 
झावरण : पं, आसाराम गोस्वामी, बोकानेर 
मुद्रक £ जवाहर प्रेस, बीकानेर 


[राजस्थानी भाषा-माहित्य एवं संस्कृति श्रकादमी, बीकानेर रे 
(एक हजार रुपीया) प्राथिक सहयोग सू प्रकाशित] 


चिीिय-सससनकक _+ न 335“ 


59४7५ ४२७१७ एा उ0व #&# 9/, शत क्षककादा सिडर०मा। 





एचंल्ड ६ 25. 7एणा/ णाए 


समर्पण 


माँ रुूय्स्‍वली देवी 


5 


शी चरणां में सादर 


(कुकारियण पुरोहित 


प्र 


प्स्ह्नो 


मानव-मन रो विचार-वी चियां साहित्य-सरजण हेत भावभोम वण'र 
विविध श्रायामी निर्माण-प्रक्रिया ने सक्रिय करे । सामाजिक, सांस्क्रतिक श्र 
एंतिहासिक परिप्रेखमें रचित कृतियां सू' ही इतिहास री सामग्री परिपुस्ट हुवे । 


जक्वमभोम ने सुरग यू' भी महती, रुड़ी-रूपाछो मानणवाक््वां जूभारां 
स्वतन्त्रता री जोत ने ऊजक प्र ग्खड राखण खातर श्रात्मोत्सगें करण ने 
तेप-त्याग श्र बक्िदान, साहस झ्र वीरत्व में आपर जीवण में सदीव अ्रंगी कर 
कीनो है। भ्राजादी री भावना सू* वोरीज्यो वीर-माव चिरकाकछ सू' प्रजल 
रह यो है। जद-जद देस माथे हमलावरों रो कुदीठ पडी,'मायड़-भू रे लाडलां 
डट'र सामनो कीनो अर हँसता-हँसतां प्रार्णां री बाजों लगावंता हुँकार झर 
संखनाद कीनो | वां रो श्रेक ही घेय हो-'श्राजाद हुवे जननी म्हांरी ।! भारत 
माता परतन्त्रता री साकह्ां में जकड़ीजगी श्र परवसता सू' करा'बती हो उण 
बखत सू' ही श्राजादी रे दीवानां वक्तिपथ रा राही बण!र श्रापणो करतव 
निभायो। वे इण रास्ट्र-यग्य में साकछ हुय'र स्वाहा हुग्या । 


पाणीपत रो वेढ़ि में जद परवसता री काछो छाया भारतमाँ री 
ओझोर प्रसार कर रं'यी ही उण समे सू' ही रणबाकुरा रुद्र रूप धार'र ताण्डव 
करण लागा। आजादी री लडाई रो लाम्बो इतिहास रूगठा खड़ा करे प्र 
पग-पग पर माथा भ्ररपण करणियां री याद श्रावंता ही ख्रद्धा सू' सगक्छा नमन 
हुवे । इण यर्य रो समापन पनरे झगस्त, सच उगणोस सौ सेताछोस रे दिन 
मानीजे पण पझ्रसली काम फेर हो सेस रहयो। 


चोर रो पवीत चरित ही इण काव्य रो कल वर है । राजस्थानी 
साहित्य र॑ निस्माण-काछ सू' भजू तांई लिखीजणवाछ साहित्य में जूकारी 
भावना दूध में रद्धियोड़ माखण ज्यू' सगव्ठी ठौड व्याप्त है। देस, घरती'र 


कुल-मरजाद री रिच्छा करता थकां माथा कटावणियां श्र बह्वियय रे राही 
मा! पुरा री कमी नीं रहो है। भरा बात साँची है के जू कार सबद साग श्रेक 
इसे सूरमे रो वितराम आ्ाँख्यां भागे उभर जको समरभोम में सीस कटियां पाछे 
भी लड़तो रे'वे श्रर करवा छोड़े नहीं। पग पाछो दियण री जिणां ने प्राण 
हुव भर 'गुलामी' सवद ने जका गराछ् गिणे। 


स्वतन्बता सारू असंख्य सूरमा हरखावंता थकां सहीद हुग्या। वां 
कितरा कस्ट सह या-उणणां रो बखाण करण री सगती किण में ? 


इण काव्य में पनरे प्रकास है । नानारंगी जोतां इण मे जगमगावै अर 
प्रकासमान हुवे । पैसे प्रकास में बीरां रे सुभाव रो-आरजादी रै दीवानां रो 
गूणगान है; वीर-भाव रो बखाण है । इणी भाव ने सजोयो है श्राग रे 
प्रका्सा' में | स्वतन्त्रता-प्रान्दोछण री अ्रमोल मणियां री चमक-दमक जेग- 
मगाहट कर । पनरे भगस्त, उगणोस सो सेताह्योसत रे दिन भारतमाता रे 
बोघ-कथण' (आसीततां) यू' इण काव्य रो समाहार हुयो है। वां कह यो- 


"समछा हिकृमिछ पश्रार्णद पार्वे 
सगछा सुख-दुख में श्रेक प्‌ 
बस, रिच्छकरण बआाजादों 
समर्छों मन हुससे सद्‌ - सभाव 

आजादी रँ इतिहास रो तानो-ब्रानो बणावणियां दिव्य-पुर्सा री गाया 
लिख'र झा लेखणी धन्य हुई है। बां री प्रेरक-सगती ही इण में साकार हुई। 
उण भादरजोग जोतां ने कौटी-कोटी प्रणाम ! 


वासन्ती नवरात्र स्थापना, वि.सं. २०४४ ब्रजनारायण प्रुरोहित 


१३, 
१४. 
१५. 


वीरां गुणां वखाण 
प्रावन-प्रताप री आण 
हल्दीघाटी री याद 
आथम्यो तमतमाटणो सूर 
शिवा रूप साकार 
सगती लिछमी सार 
धर्म री फेर जयाई जोत 
राष्ट्र-भ्रान्दोण री हढ़ मीव 
सुमरण जक्लियांवाव्दो-बाग 
जोस जद हुयग्यों उजब्ठो श्राग 
सीख श्रद्धानन्द जी रो साख 
केसरी-जोरावर-प्रताप 
गूज भारत-छोड़ो री छाप 
रटग रट खून करो बयतसीस 
प्रकासी स्वतन्त्रता री जोत 


> अौ>> + 


१६ 
१६ 
२७ 
शेर 
४१ 
2" 
रे 
६१ 


दर्द 

€५ 

&६& 
१०६ 


वीरां गुणां बखाए . - 


पावन प्रताप में कर प्रणाम 

सुभटां दिव्यां रो मांव लियां 
सुभ स्वतन्त्रता री जोतां सू 

भ्रशान-तिमिर रो ध्वंस किया ॥१। 
क्र भारत-मां री याद खरी 

चितोड भाव री लियां छियां 
सगकछां श्रमरां ने ममस्कार 

नित काम सरे जिण ध्यान वियां 
वां 'राजपाट-वैमव सुख सू 

मायड़ खातर वैराग लियो 
तिय दुःखां घु' प्रणवाकिफ हुय 

प्राजाद हुवण रो नेम कियो ॥हे। 
दर-दर भटक्या मीं भुझ्या कर्दे 

ते तण्यां मेर उपमा ताई 
लंकारू सर नाहर सिरखा 

जिण हाथाढ लालो छाई ॥४ 
थे मायड़-लाल धकाधक कर 
'. मां री बइयों ने काट करे 
कितरां विसुर्णा ने भेज सुरग 

सन मोत चिढ़ाणां सत्र डर ॥श॥ 


र। 


उण ने मरणे रो कोड़ घणी 
वे कूट कर॑ जमवूतां री 
श्रे कदें न डरणा श्ररि भागे 
रे ! पदवी पाय सपूहं रो ॥६॥ 


रण दूध ऊजर् जामण रो 

चढ़ रण-पय्या आराम करे 
जण इसड़ा रावत जब्मभोम 

जिण बंका-डंका श्रमी करे ७ 
वे सतवन्ती रा वर बालम . 

हर घड़ी खुमारो- छाय रही 
कद चूक मोक॑ टोके नू 

कण परवस उण री मात करी ॥८ा 
मां बनां री सुभ वातां ने 

और कदें न भूले आराण 
चु'दड़ी-पंवरी रो रंय, चढ़े 

भू . के न॒ कटे भाराण ॥६। 


रिण भार उतारे भूमी रो 
। अत्याचार्‌यां ने. खूद - खूद 
कुण चसुधा उण 0 दाब करे 
उगरावे पाछी बूंद - बूंद ॥१० 
वे नाहर घिरा बन्पताढी 
दानी वारिद - रूखां जिसड़ा 
ज्ञानी - वैरागी - प्रणपाली 
झ्राज्ञाकरो_ रावत इसड़ा ॥११॥ 
वे भड़ भड़ मड़ वाचाल नहीं 
घिन साजन मुनि इस ब्रतघारी « 
से काज जगत रा सुधा सद 
छण री निजरां नीं भ्रमकारी ॥शशा 


भड्ट भार ऊतरे घरणी रो 

खल - दुस्टां ने कर चूर - चूर 
कुण इका उणां री दाब करे 

उगराबे बण वे सूर गूर 
खंगड़ ह॒द पूत सपुत खरा 

माता रो खुसियाली ? चार्वे 
सट रुहिर - पसेऊ सींच - सींच 

सायड - भू रो जस उजढावें 
रण रात-दिवस ही लाग रेया 

जननी रो जस वरघापण नें 
पच नई रोसणी परणगासे 

नित जगमगकारी कण - कण ने 
नों स्वारथ मत रे अरमाणे 

कद घीर * बीर भुकणैत्राक्ा 
पण पद - पद पर टक्कर पार्ण 

मर प्राण - माण मू छाँवाछा 
ये कज्ज करें हुय मतवाह्ा 

कुण हुय बाधक उण राह अड़े 
कुण भीचु सामने कट करे 

पेखत जमदूतां आह पं 
जिण हें पयाण मार्च कछमछ 

रिपु गिणें.जिणां ने महाकाछ 
सुण नांव मास द॑ सगढ्ों वह 

सागर गिणनो कद ताछ - पाछ 
हुंकार करंतां वीरां रे 

करण सामो जोबे लालकंवर 
जिण जिन्दगराणी सू' मो! नहीं 

भड्ट रण में दीसे कंवर - भंवर 


११३॥ 


।(४॥ 


१५ 


7१६/ 


3१७॥ 


॥१५॥ 


१6। 


वे आरावछ सा ग्रड़िग वर्ण 
सायर - सी गूर्ज लै'र - बेर 

बड़वानछ ने कुण रोक सके 
चूके नीं, छेवे तुरत वैर 

वे कदे न मूरत र॑ बस में 
वर मूरत कुत- क्रिपाण बीच 

सहु घड़ी सुलपणी सुखदंणी 
कर विज करें प्ररि माण कीच 

मायड़ रो दूध ऊजब्ण रो 
नित ध्यान राखणा आराण 

उण रे जीवंत भिहचे रह 
भू कद ने र॑वे भाराण 

जद सेना रो बाढ़न्त जोर 

कुण रोक सके मारगिय में 

जिण लक्ष्य श्रेक ही घार लियो 
फणि करण पकड़ने बगिये में 

जद प्रेक करें फूकार जाय 
उण विस उत्तार नीं कह कोई 

ये घाव हवकक्‍का वोर वर्र 
निहचे कीरत जय में द्वोई 

कितरी मां - बे'नां हंस - हँसमें 
लाला + भागां ने विदा किया 

छितरा-घिवरा पियसुणां में छिति 
जीवण - जस रो व॑ जाय जिया 

हर घड़ी एक रट लागय रहो 
 धिघू - सिंघू सुभ याणों है 

अरि पीठ देखले आराणे 
उथ सू श्राद्दों मरणाणों है 


।२०। 


॥२१। 


।रर। 


।श्शा 


दा 


3२५ 


२६ 


जद भाता विलखे आसा में 

बेटां - पोतां री हेज धरयां 
तद कितरी देर - अबेर तके 

पूर्ण वंधम ने काट करयां ॥र२छा 
व॑ लब्वड्घक्के लेवण में 

कद थोडी देर - अवेर करे 
नी तैथारी उग वीरां नें 

दाकाछयां मिरतु - ल'र भरे रद 
उण ग्रांखड़ल्य। रो तेज उरे 

मूछां तम ने सच सेत करे 
पण लालड्ली घण झास पास 

सर - रुहिर हवछकां हेत सरे ॥२६॥ 
भष्ट चाले जद वसुधा कांप 

कांप थर - थर हिय काचां रा 
ते झ्रांघी - पांणी - तूफानां : 

नी गिणे खबीड़ा ठांचां रा हम 
रिक घरवारां श्रर कुतां री 

घमरोछ् मोकछी. देखीजे 
तद॒ काव्जिय री कोर त्तेज 

पग मांड राड़ भल पेखीजे ।३१॥ 
जद सात तुपारां रे पावां 

जाणे बेड़ी पड़गी काठी 
रुक केम कर॑ लाचार रवी 

मोवं घोड़ां चाले माठी ३श। 
ख॑ आकासे छावे खे - ख॑ 

दीसे सूरज जिम दड़ी - दोट 
किया भतूबिय गण कंदयों : 

मोटो किन्‍नो लोटंत छोट ॥३३॥ 


पण मोचु खड्टो पयर मांड पास 

निय जीब लपालप लाल करे 
औ गरवीला भड़ ऊभ - ऊभ 

उच्छाव करन्ता चाल ठरें 
जम मरता मार सहस जणां 

सत घावां री घमरोछ सहै 
कुण उफ उण मूड सुणी कद 

वाढ्या रण - खेतां रहिर बहै 
वें घन र॑ चक्कर में न कर्दे 

निय काया ने चकरी करणा 
रे । माण मोकछो मायड़ रो 

कर फरज कया सपरी मरणा 
वपु पांच तल्व रो पुतछों है 

आा बात उणां हिवड़े घारी 
श्रातम - तत री गीता बांची 

कुण मारे - कार्ट बलकारी 
जद मरणो है निस्चे जग में 

कुण अमर वपु सांग छेग्या 
भारग भ्रपजस रो महामीचु 

रण पौढ़ वोर साँची कंग्या 
पण नांव ग्रमर जग में पेला 

मरणो -जस अमर सवाय मिछ॑ 
किम तर चिरमियां मोत्यां छित्र 

भेंड़ां सेरा सू केम भि् 
क्ितरां वीरां रो रुहिर बे'यो 

कितरी लासां भूमी पाटी 
कितर्स लंफार्ता « रा पंजा 

काठो मां री बेड़ी काटी 


३शा 


रहा 


३७) 


रेड 


503। 


४०। 


घिन-धिन उण लंकावब्यं घिन-घिन () 
वड़ मातावां पर बलिहारी 
जिण पूतत - सपूर्ता ने जाम्या 
चहुं ओर करे जय - जयुकारी ।॥४१॥ 
बे 


पावन - प्रताप री आएण 


परवस जद भारत - भू हुयगी 
मुंगलां री फौर्जा श्राय जमी 
राणा सांगा री मेठ अश्रास 
बाबर - तक हेठे जाय थमी ॥१। 


जद पाषीएत रो बेढ़ि बीच 

दुरभाग  श्रावंतो दीसे हो 
धीरँ - घीर॑ बढ काछ रात 

गछते कागद जिम फीसे हो ॥शा 
जिण माण - पाण राखण चाही 

निय असु री परवा कद न की 
खिण-खिण ख़िण प्र॒ल॑ माचणो रवि 

हा ! आधथम री तैयारी हो शा 
कुण भार सांमसी मायड़ रो 

कूण हाथां कुत - कृपाण कर 
कुण घूमन्ते मेंगछ - जिम जा 

महती वीरां रो मोचु मरे डा 
हा ! आज बूड़ते कुण काढे 

इंढ़॒ नक्र « सूर दातांवाछों 
किण हातां रिच्छघ डोर छोड़ 

कुण भार सांमसी मतवाछ्ो ॥५॥ 


जद कक श्रकला जवामद 

टकरे दंताढी पार. कर 
कुण सामे टक्कर रे टिकणों 

जिण देखण लोही - जाछ भरे ॥ह्दा 
सांगाजी लोक प्रयाण कियो 

सगढां सूरा मातम छायो 
हड़कण-बड़कण प्रो की हुयर्यो हा 

दुःखां रो दघि सामों प्राग्रो 
श्री उर्देर्िध बैठन्त प्राद | 

भगड़ां - टंटाँ निय राज कियोरे-.! 
किण घड़ी जिछमियों वो नाहर 

दुखड़ां सू' श्रलग न होय जियो ॥६॥ 
पथ फेर पछटियों पाट - पटछ 

श्री प्रताप गादी सोभ करी 
मख - तेज ऊजर्क तमी मेट 

उगते सूरज री श्रोप घरी ॥&। 
सगछां आसावां नेक धार 

मन धण एउछाव ले रण लागो 
अर पतकछ - पक तडिता आाभे 

चमचमाट कर सीधू बागो (१०। 
वो कद न भुखिया भरि आगे 

मेवाडी माण  सवायों हो 
वो रीत - नीत रो वारिध - वर 

जस भारत - मात वधायो हो ॥११५ 
उण श्रहां मूछां मोड़ कड़ी 

तण रुहर रूप हबीड़ कर 
सांकरड़ां रे वन सूके में 

घक दावानछ कृुण जाय घरे ॥#श 


१० 


वो राव - दिवस सोचे मन में 

मायड़ रो करण उतारूला 
जिण जछम दियो पोपण करियो 

हैं दीनो वैण निभाऊंला १३ 
मां ऊभी जाम सूक मौन 

किचित नीं मुख सू' बेग कर 
खुप्तियाढी हुयगी निवठ खूट 

चुख - मग सू' सावण घार भरे ॥१डा 


निय दुखियारी माता ने तज 
कुण वीर पूत भड़ है बाज 
जद अ्रंसू मां र॑ चखां भर 
लख भोम सपूती है लाजे १५ 
घीरज - साहस हृढ़ निस्वयत्ता 
ग्र जक्मभोम री सुसियाब्दी 
उण बड़े त्याग सू' नेम कियो 
 पातछ मायड - हिंत भ्रतिपाढी ॥१६। 
रण - माटी रो हद वज्ज-रूप 
कद दुख - भंफा डगमगवाल्यो 
लठ हियो अड़ावछ् अडिय लियां 
भच चढर्यों नाहर मतवाछों ॥१७। 
श्रन्यावां ने कद सहै भ्रड़िग 
श्र झ्राण - माण करणंवाढ्ा 
नीं के अड़ोके मौके नू 


मन चढ़े खुमारी मतवाढा ॥श्या 
पावन - प्रताप रो नांव पेख 

चख-मय में चपछ चौंध जावे 
भट,चरण-कंबछ सिरि सीस कुर्क 

सरधा रा भाव हिय छाबे १६ 


राणा सागे व॑ बाल - रवो 

वन-वन री खाक खूब छाणी 
आर जगमग रे कारणसू भ्रण 

जीवण  हरखाणी कद जाणी 
कुम्भछगढ़ में बाह्मपण वय 

चितोड़ पूणियो नर - नाहर 
तल्हटी दुर्ग में डेरा दे 

बर यूथपति कंवछा - डाहर 
भीलां रो हो हितकर भोड 

जगढ्ां सू' उय घण हेत कियो 
वन-वन भटक्यों पण भुक्‍्यो नही 

वो कद सुख री जिन्दगाण जियो 
सिंघ जन-जन में इतरो घुलग्यो 

जन ने जनता सु श्रेक भाव 
खाणों - पीणो सागे सहु रे 

सपरो सगद्ां हितकर सभाव 
वत्तीस वरस री वय में वे 

कांटां-जड़ियो सिर ताज घरयो 
पनर् सो वोवत्तर में पण 

भल पाट उददेपुर नाज करयो 
पुज धिसोदिय कुछ तेज प्रगट 

जस घव प्रकास्थी हद भारो 
कछवाही - साही कंटककिटक 

त्यारी बेढ़ी री की सारी 
समराटां रो वा सहनसाह 

वो सिंध - केसरी वलसाछी 
घन-स्वारथ रो नी घरयो ध्यान 

बानो उण श्रेक हाथ ताछो 


॥२०। 


।२१॥ 


रा 


॥२३। 


॥२४। 


९4 | 


4२६! 


११ 


श्र 


पण जठे मानसिध म्‌छ पाण 

मेवाड़ी पाग पगा चाहो 
उण [छूट नीत री पाण आराण 

साही खिदमत लाली छाई ॥रछा 
मुप्त कुटचाक् रे घणी मान 

पातछ सू' सुक्ें करण चाही 
संदेशों नमन करावण रो 

साही फरमायस पुचाई २८१ 
पण घरम -घुरीणां में प्रवीण 

भल तेज क्रिसाणू सुभ पबीत 
सरवस होम पण भुखे नहीं 

डूगर घारे कद ग्रोष्म >सीत ।श६। 
जद चोद पड़ी रदेसे री 

भुख्ण री खवर्णां सुणी गाथ 
तणगी मू छुडल्यां बॉकिड़ली 

रू - रू ऊभड़ते तण्या माथ ।३०॥ 
कुण ताखां र॑ विस रो पाचक 

कद ना'र हिरेण - घर नीर भरे 
कृण तेजड़छा भर ॒वीरां रै 

सामी छाती ललकार कर ३१ 
जद हछकार सामो देख्यो 

इक तप्त मूरती आब्राये ही 
श्रांख्यां सु अंगारा चम चम 

काया भड़ - आतम बाग ही ॥इरशा 
सदेस॑ रा छकड़ अख्खर 

सुणवं गरज्यों किम नेग्रे टू 
#ुण माण घटावे मायड सो 

हूं भम सू जुब में नहीं डर ॥३श 


हूं करी प्रतिग्या सहु सुणलो 
इक्लिगजी नेम तिभाव॑ला 

साही दरबार जीते - जी 
' ओर कद न॒पावछ जावेबा 

चाश्ने तजदे रवि तप्त-भाव 
सीतछता ने निश्चिनाथ तर्ज 

पण भाणवंत्त रो श्रो पातछ 
भो ! कर्द न अकबर नांवे भरजे 

वाह सू' निसरे तेल भला 
मिस्तरी तज दे निय मधुर भाव 

दधि तैर पार उंठ भल करले 
नी पातक्क पढटीजे॑ सभाव 

सूरज पूरब में ऊगणियो 
चाझ्ने पच्छिम में उर्दे होय 

पण सूययेवंस में उपजणियों 
जोणी चाव॑ नी भार ढोय 

हूँ जिण भूषि पर जक्म लियो 
उण र॑ खातर मर जाऊंना 

नीं आस करें श्रकबर म्हारो 
ना जीवित दिल्‍ली आउंला 

की दूध वियो हूं लांकड़ नो 


हू स्िषणी रा थण पान किया” 


उण जै'र लिपटिये आ्रांचछ में 
किवरो जीणो, कुण अमर विया 

जद औफ दिवस तो जाणों है 
तद वास्वार क्यूं मरण सहूं 

हूं नमन करू एवं लिगजो ने 
न्दगी श्रकबर ने केम कहु 


॥र४। 


॥३६॥ 


(७ 


बेदा 


॥8०॥ 


श्३ 


यस, श्राज श्राखरी निरण है 

इब कदे ने सदेसों कहसी 
कच्छावां-कुछ रो कंवर मान 

निय ठौड़-ठिकाणे ही रहसो 
हूं कद ने घमययां सू डरणों 

नी सुख-दुख में चख भेद करू 
मायड़ रं दुख सू दुखी मनां 

हूँ पातक सु घट नहीं भरू 
है मान झेक पथ रो राही 

हैं बीज॑ पथ री राह करी 
किम भक्त कर तप-तेज कदे 

कुण दुज-बारस इक ठौड़ चरी 
आ बात सुणन्तां दूत गयो 

उण थारावक्क सो अ्ड़िग जांण 
मन ही मन नमन करंतो वो 

हिय जाण प्रकास्यों तेज भांण 
श्र सायर गुहिर श्रनत्वकारी 

हद ज्वार हिये मे माच्यों हो 
भट हाथ लेय निय मीत कुत 

चख तडित चमाचम राच्यो हो 
हूं भ्राज ऊजक्व, घत्रछ जर्सा 

रज-मेदपराट री प्रजछाऊ 
मल भारत-भू री बची लाज 

हु अति-कुन्तों यू उजछाऊं 
परवस हुय जग में जीणे सू 

आछो सपरो मरजाणो है 
श्री नूतो दोधो मानव इसो 

सीधो नरकां-घर जागो है 


४१ 


शा 


।४३॥ 


॥४४। 


॥4५। 


थ्द्दा 


दा 


कतरो-कतरों उण लोहू रो 

मायड़ रो फरज उतारेला 
तिव इकलिंगनजी री साय सदा 

वे हो वुध - वल दे तार॑ला 
बस प्रेक अरज है इप्टनाथ ! 

संदबुद्धी मम्र मन बसे सदा 
इण श्रध्यिर काया माटी ने 

कुड मो” - माया नीं केसे कदा 
म्हे तन-मन सूं हां साथ नाथ 

सहु साथ्यां भाट हुंकार करी 
भ्रर रू - रू सू' आ धुन उमदी 

हामक समग्रताां ठंकार भरी 
सहु झ्रेक भाव में वोरीज्या 

संगक्ां हिंवड़ां में ज्वार भरयो 
बस एक (हिलौड़े कट कगार 

सग्ां कर नमन जुहार करयो 


डा 


॥४६। 


॥३०। 


॥५१॥ 


श्र 


हल्दीधाटी री याद 


भारत - भू पर भामणा 
ग्रा अमरां मन भाव 
इण र खातर मानखों 
प्राण भ्रप सुख. पाय 


राजस्थानी भोम री 


हरियाद्दी हरखाय 
सूरां वीर री सदा 

फूले फत्छ फढछाव 
बीरां रो वीरापणों 

काट बंघांणाँ काट 
पातछ  जस प यो प्रम 

प्रकट उदः पुर पाट 


हेलल्‍्दीघाटी नांव. सुण 
रू - रू उभगे जोस 
वीर पोढ़िया तोपणा 
मान करण निरदोस 


वीर लड़या हित देस रे 
अंक - लक्ष्य - इक - भाव 
खाोँडा तरवारां खणक 
जोत्त भरयो साभाव 
१६ 


॥१॥ 


3३॥ 


रे 


॥४) 


| 


वीर रो वीरत्व वर 





वीर भाव साकार 
मा'राणा पातछ महा 

बढ्चा करत हुंकार ।॥8॥ 
धम्म-धमाका वबोचि में 

फटाफद्द घड़ धाड 
महाकाछ रो रूप धर 

पिसुण- कछजरं फाड़ ॥छा 
सोनछ घरती कारण 

जवब्मभोम 
घणी वौरता 

सूरज 
पनरे से रू छीयन्तरे) (५ 


रण रच राखण -माणू 
अमर नाव जग में करूयो 


हृढ्दीघादी थाण ॥&। 
प्रौसर चुके न्ीं कदा 

वीर न दूध. लजाय 
पा पाद्दझो. पण दियण रो 

मन वोरा नीं दाय ॥१०।॥ 
हँसता-हँसता भल. भिड़चा 


जब्मभोम प्रजल्ाय 
रगत-रंग्ये जस घवकछ ने 
कैम बखाण्यो जाय ? 4११॥ 
भारत भू श लाड़ला 


माण पाय भरपूर 
काज देस रै कस्ट. सह 
सूरण, जिम तप सूर ॥हरा 


9 हे 


आथम्यो. तसतमाटणो छूर - 


प्ताज 


जीवण ! तू*..कितरो धोखों है. 
५... है खांड लपेटयो काहमकूठ 
तू! सरसर , करतो वे जावे 
हे सगल्ो सुहिणों कट जाय हूद ।8। 
खिण भ्रवस करे पूरी खिण-खिण न्‍्८ 
»..  'पकछन-पछ घड़ियां री चुद-च्चुट 
म्हारेघारे उछकाव भरथों 
»» जीवण रो घड़ियो जाय फूद 
जोणे-मरजाणे ' में ही तो * ] 
हे कुण जीवण री म'भा जाणी ? 
कूकर-सूकर सम श्रेम जिम 
कर छटवा कूड़' खाक छांणी 


र। 


रे 
पण पड़े जावणों श्रेक दिवस 
राजा-सेवक मर-नार वीर 
कुण्ठ ,टाक सके प्रतिसग घड़ी 
धुर जोद्धा-चाश्न श्रतुर धीर 
काछणिये में बा हक करे 
उप नांव लेवता उठे पीड़:, 
बा रात/॥॥गिण वीं दोपार 
अकान्त गिणे ना गिणे भीड़ ॥४॥ 


४ 


१६ 


२० 


छांनिशोढे बा नी. छोड 

छोड़ें ना वा मिननत करियां 
पण पकड़ पछाड़े वादे पं 

श्रा तोड़ तिणक री बरियां हवा 
ज्यू' श्रेक लप्तरक॑ माछर ने 

जमलोक भेजद मारणिया 
ज्यू” कीड़ी-माखी मारण में 

नीं सोच करें पापी हणिया ॥७। 
पण काछ गिर्ण नीं पापनपूष 

वो प्राय बढ श्रणनृते ज्यू' 
दम टेम खिणिक ही नीं देवे 

डरपे सगछा उण दैत्य स्थू ॥एा 
छपलास लपलसी रसनां ने $ 

छड तोड़ सके कुण बॉकड़लो 
सिंघ-वज्जर रे पंजा बिच सू 

भिड़ बच जावे किम्र छांकड़लो ? ।६। 
जिण री प्रदोठ गर्जन सुण्े 

अऋट होसो-सांस कूच करदे 
ऊँचो-नीची घधुग-घुगी हुवे 

रम-रग में रोग-सोग भरदे श्ण 
आंख्यां दीठे घण अ्रधियारों 

जोती ना टिक परी जावे 
टूटे बाणंकक्ो नाड्चां रो 

हानथ्ोय. कियां बचणो चावे ॥११। 
जिण गल्पटियो गढ में धार्‌यां 

नाहीं निय जिन्दगाणी गाछी 
सच डाकी ठाकर राग-सरस 

भल पाछ स्वतन्त्रताई पाछी !१शरा 


जिण सहु सुरुखां रो त्याग कियों , 
दर-दर भटक्यों पर्ण | सुक्‍्यो“नंहीं. .... 


क्‍++ 


हद आ्रारावक् रो अड़िग (हियो मम 
वण दुखडां सू अप 
जिण ललकार्‌यो वेभव-सुख जद ८:०८ ८ 
संघरसां री सुभ 'पाक री 
कस कफण बांधियों केसरिया 
फक कोमछ फकछ री कड़ो फढी ॥१४॥ 
मच गिणे मीचु ने माखड़ली 
सो कद न डरपे डकक्‍्कण सू 
धृण वीरां ने घडिया इसड़ा 
कुण ढक दे उण ने ढक्‍कण सू' ॥१४॥ 
खुल्लम खारा वे खेल-खेल 
नित कूट करे जमदूतां री 
जोब॑ वे रात-दीह जिणने 
करणो कुण होइ सपूतां री ॥१६। 
ठप सदा निय तेजां सू 
कुण देख सके सामो उणरे ? 
वे निजर गिडाव जिण वेढा 
धरती थम्मे झटके फणरे ।१७ 
कच्छुप री पीठ हिलोड़ा ले 
भूकम्प हुवे टंकार भरथां 
फण सेसन्ताण रा कम्पीजे 
हड़कम्प उठे मनवार करना ॥६५। 
ये इतिहासां रै पन्ना ने 
सोने रे शभ्रखरां सू मांड 
नांव उजाक़े जामण रो 
फट नुवां पगलिया भर छांडे ॥१६। 


हि 


ज्धेर 


२१ 


ये समकोतो नीं करे कद . _,्य 
नीं दुःखां सूं उरणबाढा 
वे रात जिछमिया इसड़ी वर के 
«» * सहु , है दुःखां हरणैवाढदा २० 
यो कड़ो रूप .कीकंजी रो ८ ४ 
पूरण जगती हुवतो दीख्यो 
जिण खेल खेल़िया दिव्य गजब 
* * पसिंघणों रो सीख ,खरी सोरयों ।२१। 
रे कंचननकाया ,महावीर री «» 
3 अकड़ जकड़ती जावे ही 
वो दीप्त तेज च्यार कॉनी . * 
! + श्रस्तंगत ब्रामा छाव॑ ही.,।२२। 
वो तथणियों वक्ष/स्थठू रवि रो ह्न्हा 
इब सिथक मसोस्यों दीखे हो 
पण श्राँख्यां री वा झ्राव चमक 
! विदुयुत सरणाट कीके हो ।२३१ 
मन उथछू-पुथछ धमरोछ मची ४ 
? झावां रा भाव तथ्यां भारी 
चे'रे री वंकिम रेखावां 
“४ परम्यां रा ताव बण्यां खारी ।रडा 
सत भाव झ्ायने हिवड़-' सू हे 
«५ जीभड़ली सू टकराव करे 
पण. झागो-पालो. देख-देख 
““भफ/ बेण वारने नहीं भरे ।रशा 
गिट गिटक-गिटक उण भावां ने 
“ भकमोर दिया साथीडां ने 
कर बंठान्वेठा सोच करें , 
किम गिणे सिंध हाथोड़ां ने रद्द 


डंड 


रु 


०५ | 


जिण रे प्याण हुवती कुछ छ 
जिण निजर माचती मीचु-जाछ _ 
रत कीको सूरण भारत रो 
भड़ बोरां री भछ खरों माछ ॥२७॥ 
मछ सूनो झाज थपपेड़ी में 
कीं जा, गे ही...घनन ०० 
जिण सुमन गिष्पा भर्ति कुन्त शिया 
वो काछ्ो काहकूट करारा, 
ताखां रो विस खरो-खरों सम 8४७: 
कुण उण री होड़े'ज्र (हर 
््फ्ऊ्स 
भल पत पर बेयो ऊमर भर “5-६ जे 
बंती सरिता आप ठरी शक 
कीके ने भ्रश्ण करी सगक्वां 
मन-भावां ने कर रोक-राक 
चख-म्गां स्रोत भरतां-मरतां 
पिघलछे हिंबड़ ने ठोक-ठाक ॥३०। 
जी, बढ़ो हुकम फरमाईज्यो 
कीं वात श्रट्कगी कृण्ठां में 
ऊभा चाकर चरणां शअ्ररपित 
मछ डरां न बीड़ण गंठां में ।रेशा 
स्वामी हो म्हांरा घुर पवीत 
हां बल्यारी श्री चरणां पर 
सहु काछूजिये री कोर-कोर 
मच-माचे काटणा पिसुणा सर ॥३२॥ 
प्रण करों प्राण-पण सू" पूरो ः 
सिव इकलिंगजी रो साख करां 
नीं वादे सू" विमृहा नाठां - 
*". सेवाड़ी प्राय ने दाग घरा ॥३३॥ 


अत जफ 






२३ 


श्ड 


। 


जदताणी रत री भ्रक पुटंग 

रेसी-रंसी इण डीढछ मांय 
नीं वैण तोड जोणों धावां 

चलती-फिरती लख छांव छांय ॥३४। 
प्रभु | इतरी मर करो जल्‍दी 

म्हें सेणे सका न देख पीड़ 
दो हुकम हणे माचां ककृबछ 

पिसुणां री करदां भीड़ छीड़ ॥३४।॥ 
की गुना हुयो भारी म्हांसू', 

नीं क्द छिपाई कई बात 
भल् हुयो किसो प्रपराध बड़ो 

हां बैठों सगठा झेक छात ।३६। 
से चावे इमरित वेण सुणण 

स्रवर्णां रा पड़दा उत्लासित 
ब्रॉंसू. भारन्ती अँखडियां 

हुयसी थां सुख सू' हुल्लासित ॥३७। 
थ्रा वात सुणी थिर भाव कियां 

प्रसि-कुन्त निरख गंभीर हुयो 
अर छोड़ निसासा फूकारण 

राणा सहु प्रमुसां मीर हुयो ॥हे५ा 
भावां री छड़ी पिरोयां भछ 

गदगद कण्ठां सू' वेण भरया 
सहु॒ वंठा सुणता चुप्पीकर 

सुणणण उत्सुक पुट-ख्वण करधा ॥रे६। 
मंद्धिम दीपक री याट जेम 

बुमती-बुकती घण परकासे 
दिप भ्रम बुभल्तो रतन-दीप 

मुकती-मुकती . प्रण-ऊजाे ॥४०) 


वे तर्ण भुवारं वैण कहयो 
महारो भो दोप क्रुण धारे 
सुभ जोत जक्ाई जतर्यां सू 
तूफानां त्तणी कुण तारे ॥४१॥ 
धमरोछ - मचे - मन सोच घणो 
की कहूं भ्रमरर्त्तिष र॑ँ खातर 
झ्रो टावर है, नीं पक्‍यो अजे 
नी सुझुखां रो सपरो पातर ॥४र। 
सच वचन करे म्हासू' सपरो 
कृण मी सन्धी रो हांम भरे 
जदताणी जिन्दगी में जिन्दगी 
बरी रा चक्‍का जांम करे डशे 
नी ताज कमल श्रर फूलां रो 
झो तखत न सुख री सय्था है 
झो राणा सबद न आराम पु 
पण सबसू' ऊंची मेंया हैं,हाड४( ४० 
अर 
कुण भारत - मां रो दूध सुमर.. ६ 6 5 
कुण. रजपूती. ऊजाक्लो . कज 
छुण भारत माँ रो वदन निरख ु प 
बूठा वंर॒यां रा बाहछूला ४५ 
रिस वैण कह या प्रर राणाजी 
चुव हुयग्या चाय पडूतर ने 
सगक्वों मुख अंक बात आणी 
नीं कद हूटां रण ऊतरमे ॥ढद्ा 
आथूण॑ ऊगग॑ जाय रवी 
चाश्रे ऊगछी सप्ति श्राम प्राय 
चांग्न चघकोर पत ने तोड़े 
पण म्हे पछटां नीं लगा लाय ४७ 


२५ 


रद 


इण जोती ने प्रजछावालां 

पच तन - मन बारां मायड़ पर 
फतरा - कतरा खू रा बसी 

पृ दाग लगे ना बेजड़ पर 
आस्वासण पाय प्राण - पणरो 

मुरकायों राणों फूल उदयों 
जीवण मुक्ति पा सुखी - सुखी 

जग सू' मो' - माया बंध छुट्टुयो 
वो पूज्य लाइबछो मावड़ रो 

मायड रो काज सही कर्यो 
खप जोत जछाई निपट खरी 

सगत्यां मन देसप्रेम भरग्यो 
मायावी मो'र॑ चक्कर में 

स्वारथ रा बीज पनप पावे 
नीस्वारथ जोवण त्याग कर 

उण ने नी कदे काछ खावे 
पावन प्रताप र॑ नर - वर तनु 

पायो अमरत्व खरो जग में 
वो निपज्यों पूष सपूत खरों 

नीं भटक्यो जोवण रे मग में 
पातछ रो नांव श्रमर जग में 

जम उजढ्ो दीप्त प्रकास भरयो 
बेदाग चमकणों धुर - प्रवोण 

सुरजवशी रवी पूव करयो 
आँसुड़ा भरतो आंखड़ियां 

रुकिया कण्ठां किम वेग भरे 
तत पाँचू प्रिक्तयां पंच तत्त में 

श्रवुल्ठित बढ रो कुण वोब करे 


व 


॥४ह। 


॥४०। 


34६। 


॥४२। 


5. । 


हद 


शिवा रूप साकार 


सीस नवाऊं सूरसिरी 
वीर सिवाजी बार 
कद न हिवड़ो कह्,पियो 
सिवा रूप साकार 
सदा सुलपणो सोवणों 
श्राजादी रो सर्प 
केम निभाव॑ उण कर्द 
जबरदस्त जग - भूप 
हियो मसोस्यो जद घणो 
देख बंच्णां मात 
मोम वण्यो मन मोवणो 
बणग्यो बज्जर गात 
अ्राजादी री जोत वण 
जीवण - नेह संजोय 
बाती - भावषां वीरता 
प्रस्ति - सू जगमग  होय 
मन मोौजी सन सूं. कियो 
मां , रो माण * सवाय 
रिच्छुक खुद सिवराज जद 
कजा .- के कुण जाय 


॥है। 


रा 


कड़ा 


4५। 


२७ 


८ 


सदा सुरंगी चाल शुभ 
भिड़े काछ सू. जाय 

करे वीर हुंकार वम' 
काछक न सामोी शझायव 


. उचित न्‍्याव र कारण 


जय - जयकार -सदाय. 
सहु घरमां समभावणँ 

दंस न किण सू. थाय॑ 
काहछपियां जद हद करी 

जद से हुयस्था. भौव 
उणी काकछ में उम्रतियो 

भीण वारिद भौन 
छोटे वपु हीमत छुटा 

किण विध करू वखाण 
वामन - रूप धरया छछ यो 

अरि - बलि दुष्टा आाण 
झ्रफजल खाँ री चाल कदु 

चली न साम॑ जाय 
पकड़ पछाड्यो .कैसरी 

निकसी उण मुख हाय 
घणो फ्रियो छछ हद करी 

अफजल - स्रिग मक्‍कार 
पृण गरज्यो लंकाक्े जद 

ओऊक पट सार 
सिंघ सामे कीकर लड़ 

सुसियो ' प्रर गजराज 
हाथाछ हणनो हट 

ऑफब्ठ भिड़ पज्िगराज 


॥6॥ 


॥७॥ 


4८) 


॥६। 


१०। 


१ १। 


॥्र्ा 


सायड़ देखे. विल्खणी 
कुण इसड़ो जग - पूत 
आँसू जननी आँख श्रर 
* देख बण्यो र्ट १20, 
सागर - रण सरणाद में 


घूं+-घू घूव का 


के न कायरता करी 





३ 
करया वार पे (४५ 
रामदास मिकछिया गजब का 
गुर जिणने गंभीर 
सिद्ध - दिख गृटकी सही 
समझ चलायो.. तीर (ऐश 


पोगातो वो तुरत ही 
मां वेनां निय. ठौड 
के ने मन मेलो क्रियो 
विन “», धिचन ऊनक्क मौड़ १६४ 


ओके दिवस री बात है 


दीठ - राज दरबार 
राजकाज - चरचा बिच 

यो इक सरदार 7१७ 
जीत - खबर सांभछ . जदे 

प्रेख साथ चकडोछ 
इचरज सू' पूछी विगत 

* बोल्यो. पड़दो.. खोल [ईैपा 


तोफो इण में तोसणो 

मित््यो भेंट. परमाण 
भ्राज जुद्ध में जीतणों 

मूक .. वधायोी , माण हहछा 


२६ 


इतरी सुण तेवर 


हुपग्वा 
अ्रगारा 
हाल 
माय रा 
हाथ 
रर्नान सम 
मूछा 
कड़क 
रे 


दुष्ट करी थें 


ड्ब्यो 


भ्‌ः डर या 
चत * पद 

बरसावृंता 

करे बहाल 
सह प्रीखग्पा 

घरी तलवार 

जाण रोतणा 
त्तणगी 


साल 


, 


नार 


उठयो झट केहरी 


मक्‍कार ! 
दुष्टत्ा 
काछी घार 


घ्रत 
मं प 


झा काछुस घुपणी श्ररे! 


सोणित 


घार मंकार 


पण, पण पापी पाषिया! 


भूमी 
पापी, 
कियो 
कींकर 
मरजा 


फेर मुखातिब 


कंपित 


माँ. माफी 


दुष्ट 
म्हारी 
इ्ण 


हियो चीर 


टटे . 


ि 


काछठख 


सामे 


माथे भार 


पोतणा ! 

पाप - पश्राचार 
“'इब खड़ो 
ञजो लाचार ! 

हुय परे 
बोल्यो वात 
देवो. मने 
करी धण  घात 


सम्मत « जे हुवे 


में च्ती ओक 
सामे घरू 
नी सम टेक 


२० 


॥२१॥ 


॥१्२। 


34२३॥ 


4२४) 


॥२५॥ 


॥२६॥ 


आद भवानी भायत 


खड़ी उजाह नूर 
माफ करो, मां ये मरे 
गुनो हुयो भरपूर 
मां माता अ्रम्या खड़ो 
आद भवानी स्व 
हु धिवद्रा जिणने सदा 
दुप्ट विदारं चूप 
म्हारी सती क्रिम कर 
सगती री रखवाद्ठ 
था; घर इप ही घड़ी 
पुगावे रिछपाछ 
सां पण विनती श्रेक है 
कप्ट हुयो भरपूर 
करो कृपा पावन करे 
.. करो पाप चक॒चूर 
वाद न हु परवस बणू 
सोध मायड़ सान 
जद्वधमभीप हिच बअरप दू 
रब मोत्ती - पाण 


२७। 


॥र्द। 


॥२६॥ 


(३०॥ 


१३ १६ 
७6 


३१ 


सगती लद्व॒मी सार 


व्योपारी बण बआावणवचाक्रां 
श्रेंग्रेजाँ री जद पोल खुली 
जद घीरं - धीर॑ होौस कियां 
डाकी - डाकां भू डोल डुलो 
उण सम सहू आकक्त - वाककछ 
खत्ठबच्छी हियां माचण लायों 
किम करां केय सरणो किण रे 
हुयगी आवाजां श्रति घाधी 
पण रणजीत॑ सू" हार खाय 
रण हारडिग्न तिक्‍का पाई 
बर - वीर खालसी बाकड़क्ां 
गम मेट मान खुसियां छाई 
पण डोर समेदयां परल पार 
दुर्भाग सामने दोस हो 
काछो छाया में इणय - विशग 
मरियोड़ो बचियो फीस हो 
जद डलहौजी री क्रुढनीत 


लोगां से प्रखरण मे लागी 
सुरसा जिम मूड़ो फाड़ खड़ी 


मानवता पड़गी पड़ दागी 


३। 


५4 | 


॥४। 


(६4 | 


हद राजवरण विस्तार घणो 
सासन रो चंदोवोी छायो 

अंग्रजां फूट. करणग्राढी 
नीती सं फंदोदो चायो 

जद फूट पड़ी वांकडक्ां में 
भाई ने भाई काह हो 

पिसुणां रा पांव प्घारण पण 
काछजियो सजणां फार्ट हो 

लड़ जक्मभोम रा लाइकॉवर 
आपस में लड़ण री ठांणी 

हण समे वाड़ ही खेतां ने 
अवखण ने तरवारं ताणी 

रंग - राग उड्यो भड़ वीरां रो 
निय खानदान री सुरत कियां 

तणगी मूछ्यां मरदानां तद 
लड़ चाव॑ बदछो तुरत लियां 

सण श्रासावां विस्वासां ने 
किम कलम काठ री केख करे 

जिण रो इतिहास लिखण खातर 
» रत रुगत मसी , सू' काज सर 

कथ कंचन - काया मीछ केम 
कामद भाडण किम समथ हुवे 

चप्पै - चप्पे विरतान्ध मड़ यो 
- अमरित - मीकर इतिहास नुवे 

जढ् शझ्राग लपालप भड़क उठी 
वा जोत भब्ठकती पली ही 

अस्टादस - सत सत्तावन * में 
आजाद तरंगा फली ही 


१६॥ 


49॥ 


श्प। 


4१०। 


+१ १। 


हरा 
श्र 


रेड 


चोखे मौर्क ने कद चूके 

मायड़ - हिठु फरज निमभावणिया 
वे हुछुस - हुलस हुंकार करे 

वाड़े विसुणां यस परावणिया 
वे स्वतन्त्रता रा स्रोत खरा 

अवगाहण मुगत नाक राखे 
बस श्रेक बार में दिव्य वपु 

भड़ इसड़ों सांपों कप भाखे 
दट पश्राजादी रं दीवानां 

आ्राजाद हुवण रो नेम कियो 
मगलपांडेजी वीर महा 

मंड़ो तुकानी हाल लियो 
वां बटन दवायो तुरत बैठ 

लपटण पक्टण रो लाल हुवो 
आत्याचारयां प्रतिकार जता 

योयो आजादी - ब्रीज नुवी 
फांसी री सजा दइ दुस्टा 

मन वे डरता कद मतवाक़ा 
मेज कांटाँ - कस्टां सुखमाने 


वे आजादी रा रखवादा 


यां जोत जाई इसो अलख 

लख आँखां खून उतर भाव 
यां रे उफाण रो श्रेक कलक 

कायरता - भाव परा जावे 
वा झ्ाग लगी मेरठ में पढ 

ऋट बीजापुर में जाय मरी 
गोरसपुर में निय रूप लखा 

अर, ताकत सगछी ज्वाद भरी 


॥॥३॥ 


११४ 


4१५%॥ 


११६९! 


छा 


दा 


(40 


वा डलहौजी री चाल दीठ 
भखणो अजगर हो भीमकाय 
पच पसर -पसर कर खसर-पसर 
घुम धणी मचाई चायमाय 
भड गटक-गटक घण भीमकाय 
जद लाव -लाव री रठटन लर्गी 
लोभी - पापी र॑ किसो घरम 
जग पूत अगम कट भड़क जगी 
रच आ्रास लपदूां आसा री 
चिणगारी ने विस्तार करी 
सोचे विस्वास जगावण सू 
सयती सगती में श्रनुप भरी 
जद भांसीवाढी राणी रे 
खोल रो थात नकार करो 
ख़बरां पूगी रणवात्षां खट 
क्रोषण सिधणी हुंकार भरी 
है फ़रण जिकृमियों भूमि पर 
बहुत पांणो ने रोक करे 
है कण जिछ॒मियो धरती पर 
नाहर थापड़छूयां ठोक चर्र 
निम्वेमन वीरां है मन नें 
पण फोर सर्क कुण वसुधा पर 
क्रुण रो मां सुठ इसी खाघो 
नाहर  साम ऊर्म नोडर 
जिण री हुंकार सुणतां ही 
क्रितर्र रा प्राण पयाण करे 
सामे देखें कुण उप जम रे, 
' सामी' छाती कुण जाय मरे 


॥२० 


॥३२१॥ 


श्र 


॥२३॥ 


॥र्‌डा 


प्र्शा 


(रहा 


३% 


घिन सतवन्ती लिछमी बाई 

नीं उछटी श्राग्या श्रपणाणी 
एथब्ये दीनो रणवासां सू 

नी वात कदे भुखणी जाणी ॥शछ 
वे आँख्यां आग बरसणी बस 

तिम तेज अयारां 'ज्वाह जो ' 
लख भसाव कर्ता लंकाठी 

भाँसीराणी भक्त काछ भक् श्ढा 
उण मरदानां ने मात करया 

घिने पुर वेस श्रदभुत धार॒या 
जद रास गही रण त्यारी की 

बांकेड़छां हरख - हरख वार॒या ॥र&। 
भड़ तुरंवाढी तेज ' भाग * 

सच माण -मरण मरणो सीख्यो 
कैनिंगे डाकी जाछ-- डाछ 

जाछी रससो भट पट खीच्यों ५३०) 
निच कांटो फंंक््यो 'फांसण ने 

चख - मखर्खा करा आ्रावत दीठी 
पण पारा हो बो खरो पर 

माखी समझी जिण ने मीठो ३१ 
रे | छातो छेड़ टांदियां रो 

कुण सुख री नीद हराम करो 
दुरगा ने अबछा नार देख 

खछ भूल ' मोकंढी करी खरी ॥३१। 
कुट नाकाबंदी खूब करी: 

पण मायड़ जोस उफाण हो 
दधि मीवां ने भकभोर तोड़ 

कुण तूफानी ग्रति जाणे हो ? ३३ 


या ले'र ल'रका लेण बढ़े 
कुण उण री थाहां तोल करे ? 
रण ज्वाहछ ज्जाछ ज्वाह्ममुख री 
पिरतक होढी कुण चक्र मरे ? 
सीयेदाआ ने कुण नूते 


कृण ऊंगे मारण जाण पढ़े 


पण आंधो हुय मद राज-पाठ 

यो ऊंबा -सूघा खूब घई 
चामुण्डा रूप घर्‌याँ चण्डो 

मतबाछोी बा रण चण्डी ही 
आग्या सुणने कनिय पण री 

बा कर्द न ज्वाह्य ठण्डी ही 
जिण महिसासुर ने पकड़ धर्‌यो 

कर मरदन मही भ्रसुर मार्‌या 
सट रमतवीज ने भेज सरग 

बस्सा - कारन्त अमर वारुया 
जिण चण्ड-मुण्ड झट चूर करया 

ना करी देर इक पछ भर री 
बिण रे हाथां में सत्त्र वेख 

बछ्िहारी गाऊ उण क्र री 
शअ्रधि दोय हस्त या अरस्टभुजी 

अस्टादसः चाओ्ने बीक्भुजी 
साँकात्यायनि ! हद रूप घरयां 

बर निजर पड़स्ता टीस वुझी 
किम अ्रगरेजां रो दुस्ट फौज 

रण श्राय सामने ऊभ सकी 
जिण मर्ता हवड़का कपटां रा 

भुखणा माया प्रत्ति-कटक ऊुर्ख 


रेड , 





१३६॥ 


३७५ 


रे८। 


४०4 


ड्ेह 


वे यग्य मांड़ियो घुर पवीत 

माँ लाइलड़ां श्रावान कियो 
यक्वेदी भांसी थाप प्ो 

साकक्त लिछमीजो हात लियो ।४१। 
वे होता हा उण यग्य विचे 

पण यजमानी रो रूप घरुयो 
श्रातम -तत ने लख वार वार 

स्वाहा-स्वाहा आवान करयो डरा 
वो अदभुत यग्य वरंकारी 

साकक्ू जिण री जजमान बणी 
निप्र होम वपु कर स्वाहा धुन 

घर जोत प्रकासी घणी घणी ॥४३॥ 
रण में पूगी कर विज करण 

अर रूप प्रचण्ड चण्ड करियो 
हातां में श्रत्षि चमचम करणी 

भट सगक्ां जोस गजब घरियों ॥४४॥ 
तिम बेहूं हाथां तरवारां 

बारां पर बार करण लागी 
गड़गड़ा'ट करता धम्मगड़ा 

हुय तितर - बितर भागा बागी डश। 
जद जोस सौगुणो भर जिव में 

वे पीछो कियो हकाढ्ठा दे 
पण घोखे सू घिरगी पनगी 

विस फूकारी जीबाँ वे - वे ।४६। 
पण हात दोय भल जोर करयो 

हज्जारां हाथां मात करो 
दुरभाग पीटणों भ्राय मर॒यों 

भूड़े नाछ हुद घात भरी छा 


घोटक बूंवों असवारी रो 
हो भ्रकड़ - जकड़ तणणवाह्वी 
तण अड लगाई ढील छोड़ 
बढल्ियों मय ऊफणतों बाछो 
बढग्यो अड़ग्यो तणग्यों वैरो 


मीच्‌ रो दुस्ट बणष्यो साथी" 


कितरो घोखों उग दियो नोच 
लानत ' इसड्े साथी घाती 
था आई वढ्गी बदवचेा 


अ्रस्तंगत हुवी रबी दोस्यथों * 


लख करा पसारुयां लाल-लाल 

जकू बीच बतासे जिम फीस्यो 
सौभाग धिएरुयो हा! चहुं दिस सू 

राणी लिछमी मरदानी रे 
था कहूँ माग निय मायड रो 

रण - बिज वण्यो घट हानी से 
अन्त वेछा में घूम माच 

खट - खटाक खड़गा वार करपया 
सहसां वीरां ने सुला भोम 

म्‌ गा > काझे तरवार ररया 
इतरे में घोड़ो भोम पड़यो 

बा कुद पड़ो रण - ज्वाह् बीच 
भकछ् ज्वाब्ममुखी री भूमझूम 

वा गई जोत ने सीच -सीच 
उण रे गिरतां माची क्ब्वाकछ 

सूरज बाहिर जिम श्राभ सून 
दुस्टां पण अत्याचार करया 

ऊबछतो हुयग्यो ठंड खूब 


हद 


30.६4 | 


५०। 


'५१॥ 


॥५२५ 


॥४३। 


0 | 


अशपन ६ 


प्रण लाभ - हाण जे-विजे नहीं 

वीर रे दिस्टीकोण बने 
रण फरज ऊतर॑ जामण रो 

तन तानां - बानां नेम तणे ५४५ 
इण कुदरत रो है खेल इसो 

$ण मेट सके उण अंकां ने 
नर फरज श्रद्ा करण पावे 

तो घिन - घिन घण रणबंका ने ।५६। 
भारत भू पर हद करी 

अ्रेंगरेजा - घमरोल 
धरम - करम र॑ दखल सुः 

क्द्ण लागा होछ ५७ा 


है 2 


धर्म री फेर जगाई जोत 


रेखणी ! समै-फर ने ल'र 
आशथम्यों पुरव दिस रो सेर 
छापरथों तमो तोम चहुं - मेर 
सूर - रवि कुण दीवैला फ्रर 
निरासावां रा छाया मेघ 
गण नें छवग्यों कुहटो घेर 
दूखणां श्रत्याचारयां देख 
कर क्रिण किससे - कन्हैया टेर 
सुगीज॑ हाहाकारँ चीख 
चरस्चू' विक्धक्षीज॑ ित्कार 
मिसुण सम साथक खूब पपाण 
 दाव बैठा करणा दित्कार 
खुल्या कितरी द्र पददां रा बाल 
भक्त पुछप्यी कितरो सिन्दुर 
हुई रीती कितरी मां -ग्रोद 
पापोया सासक श्रघ सूं पूर 
विरछूलती देना खोया आत 
बांवसी राखी इव किण हात 
घूरती दुःखां- दथि रो घात 
सूकग्यो पींजर हाड़ां - गाते 


॥व 


3१ 


।22 


शत 


डर 


््द्य 


घोसणा पिच्छम दिस सू' श्राय 
पावतां अस्वासण रो दूध 
घरी विक्टरिया सासण डोर 
फेर ही रहया घूत रा घूत 
करी सोसण री घण मनवार 
लूटतां लख्या न दानव नीच 
हेम - विहगी रा पंछ मसोस 
तद्यां बिच रौंदी आँख्यां मोच 
खुल्या श्रायात श्रने निरयात 
मची कानून मारफ़्त लूढ 
खायग्या नोंच - नोंच चिकचोड़ 
करया फछ -भरिया रूखा दूठ 
मभणाई मेकाले री नीत 
गुलामी > चादर कर विस्तार 
नोकरी करणी हुय इक भाव 
संस्कृति रो करणी निस्तार 
मनां में दे'सत बंठी मूक 
नहीं बोले - चाले मजबूर 
मसीनां रे पयां पीचीज 
दूबछा हुवग्या घण मजदूर 
मरण लागा छोटा उदयोग 
छायगगी वेकारी भरपुर 
मसीनां सु टक्कर किण भांत 
न लेण सक्‍या हुया चकचूर 
खौखको अरयतंत्र हुय जाय 
कठ कुण उण ने सांम कुत 
विना नीवां रँ ठंणों भौण 
सारथ्यां खोखबछ कोनो सूत्त 


६$ 


॥७१9 


(0 


॥&॥ 


१० 


॥११॥ 


॥१रा 


घरम है भावां न॑ ऋकमोर 
करमो संह्कृति मार्थे परहार 
जागीया घरमवीर तज नींद 
पुनरजागण करीयो सुखसार 
भूलग्या जिण भ्रातमतत नीव 
बतायो भाप आपरो रूप 
करयो नवजोवण रो संचार 
इखायो सपरो पंथ शभ्रनूष 
दयानन्द रिसी रे रासां हात 
प्विजाई सत्य - जीत री बात 
वेद अर यज्ञ रूप समकाय 
हंटाई काकूत - अधरडी राव 
प्रगटिया परमहंस सतवीर 
पढ़ायो प्रेम - भाव रो पाठ 
राम प्रर किसन नांव इक घीर 
नरेन्दर अ्पनायो सच - वाट 
सीखिया सपर्ा भावां सीस 
उचघड़गी आल्या फट चरणाट 
भावना जवब्मभोम हितकार 
भगाव॑ कायरता बरणाट 
आग रो चिणगारो लघु रूप 
सुद्गती बाक्क मोटा ढेर 
बूखन्ती धीरे - धोर धुख्ख 
भड़कता कितरी लागे देर 
समे॑ है बाढ़ सरी रो जेम 
बहै सगद्ऑो सुस्टो उण बीच 
समे है बड़ो भोम तूफान 
करे बड़ डूंगर खेहाँ कीच 


१रे। 


१४॥ 


4१५2॥ 


१६ 


॥१७। 


॥१5॥ 


| 


डरे 


सु 


चड 


सम 


में खकराबे नर - नार 

समे गमूं' ढकरावे कुष जाय 

ने नमस्कार सौ बाए 

समे रो मेंद न कोई पाय शण 
पर कोटी है ब्रह्विहार 

समे सू' मोती निपर्ज नूर 

मीं कर सीस बगसीत 

चकर में आ्रावे सो चकचूर ॥११। 


समे रा गीत गाय वहु सूर 


सम 


समे सू' फोड़ कुण तिय साथ 
जद पकर्ई पछटो खाय 
छोड़ दे तन रा गाभा साथ ।२१। 


राम दे उखत क़त रो सीख 


सम॑ 


समे विण बुध बापड़ कहलाय 
करदे उछहदे ने सुध 
समे र॑ क्ृण लगाव लाय ।॥२३॥ 


समे री घुर ने जाम कराय 


बणावे थिर अगद रो पैर 


कबछ,पियो सामो जोब॑ फ़ुण 


ले'रणी रुक जावे जछ ले'र रु 


समे रो गति ने पकछट दिराय 


मात रा रण - वॉकड़ला वीर 


घड़े नव - इतिहासां रा प्रिस्ट 


घरा ने कपाधवे रण - घीर ॥२५ 


राष्ट-आन्दोलए रो दृढ़ नींव ८ 


प्रदटआारें सो सत्तावन रो 

साको यो किम भूल्यो जावे 
जिण ज्वार जाद्य जामी जेड़ो 
 चख - मर्गा उफण लाली छावे ।!। 
थिण चिणगारी ने समभझव॒ुझी 

नीदींत हुया. सोसणकारी 
पण मांय - मांय सुलगी प्रगटी 

धुल्त रूप विक्ट घारणघारी ॥२ 
अद्ठारे सो तिरियासी में 

कलकत्ती में पैला पारी 


इण्डोयन एसोसियेसण 
! सम्मेलण करीयो सुखकारी ।३५ 
सुरेन्द्रनाथजी बेनरजी 


हा नमन जोग मर बांकड़ब्या 
आजाद मात ने करणे श्ड़ 
खोलण वेड़लकछ यां रा कड़छा ४ 
चौरासी रो चकक्‍क्रर कादण 
जाएं चौरासी सन  आयो 
मदरास महाजन सभा थरप 
“7 भर जोस जवानां मन छायो ॥५॥ 


४६ 


सगब्य भाई हुय ब्लेकनिष्ठ 

थाप्यो सुभ गठण अ्रंक होर्मा 
सग्रकां री लगन रंग लावे 

अरब काप्र सरे कींकर सोयाँ ॥क्षे 
जद भणियां - गृणियां र॑ नांवे 

चिर पांनो चेतनताकारी 
सुख ह्यूम सा'ब री बात खरी 

परकासी  कॉँगरेस वारी छा 
हुय सम्मेलण मुम्बा नगरी 

इक जोस भरदयों श्रा'वान करयो 
इक नई चेतना बात नई 

नस नव ग्रकास जिदगाण भरयों ।८क 
संगक्ां रै मन हो रोस - जोस 

सहु झ्रेक लक्ष्य रो रूप हुयां 
चण पाण इसी प्राणां पाणी 

फूकारुयो काकू - सरूप छुयां हा 
सतवादीजी गोपाहठकृष्ण 

जद बागडोर थार्मी काठो 
घर नरम भाव हृढ़ हिय॑ बीच 

कायरता कुच करी नाठी ॥१० 
दविखण दिसि काछ पड्यो मारी 

पूना में महारोग फंल्यो 
धण प्लेग भयंकर सू निपटण 

मी प्रेंग्रेजां हिवड़ो सेल्यो ॥१११ 
जद प्रलकाछ् री वेला में | 

जनता रो घ्यान नहीं,“ 
पूना रे रेण्ड 7 कु 

बीज ने ६ 


नाहर ने गउ समभणवाक्रा 

नीं रंगे सियारां ने जांष्या 
सिद्धारतां - नियर्मा नेमां रा 

कागद रे पेटां में ठॉप्या 
ये मिन्‍तत अरज्यां र॑ बछ सू 

सासन सुधार जाणी माया 
सामाजिक - माठ्ओो उछकावां 

मुंघ - भावां सुक्ृजाणी चाथा 
नीं ध्यान घरयो सासन कारयां 

घण दमण - चक्र ने तेज कस्यो 
प्राकिरतक कोपां री वेका 

दुस्टां मत में नों हेज धस्यो 
नेता हा नरम भोकाण में 

वां मानवता सू" तोल करयो 
वां मीठी - चुड़ो बातां में 

साहुर कद ग़उ ईं बोल करयो 
श्रदुठार सौ. सताणू' में 

भूकम्प कंपाया हि ने 
पण उण पापाणा काहलिर्या 

ना प्रले कंपाया जिवर्डा ने 
कर्जन री कुट चाल काछी 

तूफान उठायो हद भारी 
टुकड़ा करणे री सुरूआत 

अदिस करयो. भत्याचारी 
बंगाल - विभाजण कुट चाल 

कर फूट -फांट जमणो चायो 
भाई - भाई ने शिड़ा - शिड़ा 

पाष्यां क्रणो रो फछ पायो 


55%) 


॥१४ीा 


(शा 


॥६ 


१७॥ 


झा 


१6॥ 


डे 


है 


बंगाल श्रने सहु देस बिचां 

गम्भीर ले'र ले'री गें'री 
परदेसी स्वेच्छाचार॒यां पण 

नी लखो कजा गढछ में परी 
कद दोपसिखा कांवणवाद्ी 

वा वात - पात - भंभा सं'णी 
वाघावां कस्टां बीच बर्घ 

डगमगाट कर मारग बेणो 
पृण तीन केसरी प्रलयंकर 

भट बाल - लाल भर पाल हुया 
थामी उजढी प्रजछो वाती 

वीरां रे मन घमरोक्त छुपा 
श्रांधी - बरखा री किम मजाल 

कुण बांध सके तूफानां ने 
जिण कफण वॉाधियो केसरिया 

घिन- धिन वाँत़ डक दानां ने 
ओझो बीजो चरण क्रांतिकारी 

नी उदारवादी पनष सक्‍या 
जद उग्गरवादी दीवाना 

कद भीख मांगणी राह तक्‍या 
बढवन्ता वर वे बांकडछा 

वकिम विस - जोर सवाया हा 
वे घाक करन्ता बेशानर 

नाकों घण चणा चब्राया हा 
दां नाक राखियो वोरां रो 

दिन - रात कड़ी मै'नत करण 
नी डर॒या यातनावां सु" चर 

हंस हांत गया जेलों भरणे 


ग्र्ण 


॥१२१। 


र्क् 


॥२३। 


ज्रेडा 


२५ 


॥२६॥ 


है जस्मसिद्ध अधिकार खरो 

सुणलो सुणलों सासनकारी 
भारत री बच्चो बच्चों भड़ 

है > स्वराज्य रो श्रधिकारी 
श्रो प्िघनाद कर घोरां में 

श्री तिलक तिलक अनुपम बणग्या 
पावण आजादी हर कीमत 

बस जोस गरवे सीना शणग्या 
काछो पांणी रो सजां नहीं 

वरवीर तिलक ने डरपायो 
वे भ्रात्मतत्व रा जाणकार 

सासन ने भटक॑ जरकायो 
उत्तर -दविखिण - पुरव पच्छिम 

सहु एक भाव में लीन हुपा 
पंजाब केसरी बोर पृज्य 

मायड़ मुख लख गमग्ीन हुपा 
बगाल नहीं पाले रंणो 

हर कीमत मोल चुकावे हा 
भूपेद्धनाथ - घीरेन्द्र घोस 

'अंप्रजाँ खून सुखाव॑ हा 
लेणे - देण रे चक्कर में 

ब्र्॒॑च ध्याव राखज्यों श्रेक वात 
पैला छेवो श्ररि प्राण पछे 

श्ररि माग मर भिड़ हेक घाव 
सूरत री फूढ सूब्करणी 

पण सो सन में भेछ छुयो 
विहूं दछां कर्णवाराँ र बिव हु 

मायड़ रहे हेनू मेक्क हुयो 


(र् 


रद 


्ह्या 


॥३०। 


3रे१ 


३२५ 


3३३३ 


ड६ 


भ्रूण 


सन इग्यार रो बात खरी 
बेंग - मेछ हुयो हद सुखकारो 

अधिनेम राजद्रो' कर पारित 
भ्रो सन पण हुयस्यों दुखकारी 

सन तैर॑ में डाकी सूर्धा 
संसोधन कानूनां करियो 

श्रर राष्ट्रवाद र॑ भक्तां ने 
कुचछण रो भाव मनां भरियो 

सासन करने ने भरो फू 
अ्गरेजां भूडी चाल चली 

झर तीमर सितम्बर छव्र सन में 
कर थापवित लोग न करी भली 

श्रो वीज बोइयो ना चोखो 
वे भूड़ो रूद्र रूप करियो 

टुकड़ा हुवर्ण रा भारत रा 
भयकारी खून बेर भरियों 

सन सतर रं॑ अधिवेसण में 
न्रय देव ओेकसो रूप धरयो 

भज वाल - पाल अर साल भड़ा 
.हुंआार करन्ता जोस भरयो 

दो हुया टुकड्टा गरम - नरम 
पूरण स्वराज्य री मांग करी 

इक नई दिसा श्र, राग सयो 
भिक्‍सा वृत्ति उच टॉय घरी 

सिंध हैँ सार्म मिन्‍नत क्रियां 
कद छोई वो साधू बणने 

हसक ने प्रतिकक् में हिसा 
सठ रू सागे॑ सठता भणमने 


£3.2। 


॥३५॥ 


३६। 


विछा 


४० 


जद कानूनों र बढ्यूते 
काछा कामून करण पाया 
उण रो उयको ऊचन्तो ही 
/ घट पार्पा खूब भरण आया 
है देर, नहीं श्रंयेर उठे 
वछिदानी रंग जमावला 
जिण सीस अ्ररपियों मायड-ने 


_श्ररि उप सी थाहव पा4वतां' 


भ्रतिक्रिरियावादी नीत्यां लू 
ऋककोर दियो हिवडो पाप्यां 

जद पत्यर र॑ भांडार विचाँ 
४ लेख नरसंग रूप कड़ो कांप्पां 

यो रूप सुलपणो प्रलयंकर 
ताषण्डवकारी श्रत जोस भरयो 

खट खटाक करतो भणण भणण 
आजाद .हुवण ,वे रोस करयो 

श्री विपिनचन्द्रजो नाद करयो 
. . हैँ भोख मांगणी नीं चाकं 

दे दान अगर आ्राजादी रो 
नी दान माँग छेणण पाऊं 

नद वेण कह्या इम लालाजी 
पंजाव - केसरी खरा - खरां 

विरती-घिरणा इण शिकसा सू 
आजादी खातर मार मरा 

है राज फिरंगी पसुता रो 
पसुता - बढ सू लड़ियों जावे 

कुण समझकावे निध ठोठेां ने 
भीतां सू' बहस करी चावे 


१४१९ 


॥४२५ 


3४३१ 


॥४४ 


॥४५५ 


॥४६। 


डा 


श्र 


जद कानूनां रे वद्यूते 
काछा कामून करण पावा 

उण रो उयछो ऊचन्तो ही 

/ चाट पापां खूब भरण गब्राया 

है देर, नहीं श्रंवेर. उठे 
वल्िदानी रंग. जमावेला 

जिण सीस अरपियों मांयड़-ने 


 झरि उण सी थाहवन पाव॑ता' 


प्रतिकिरियावादी नीत्यां सु 
भकभोर दियो हिंवडो पारप्यां 
जद पत्थर रे भांडार विचाँ 
४ लख मरसंग रूप कड़ो कांप्यां 
यो रूप सुलपणों प्रलयंक्र 
ताण्डवकारी -भ्रत जोस भरयों 
खट खटाक करतो भणण कणण 
भ्राजाद हुवण मे रोस करयो 
श्री विपिनचन्द्रजो नाद करयो 
हूं भोव माँगणी नों चारऊं 
दे दान अगर आजादी रो 
नी दाम माँग लछेणे पाऊं 
नद बेण कह्या इम लालाजी 
पंजाब - केसरी खरा - खरा 
विरती-घिरणा इण भिवसा सू 
भाजादी खातर मार मरां 
है राज फिरमी पसुता रो 
पसुता - बक्ठ सू लड़ियो जावे 
कृण समकावे निध ठीठां ने 
भीतां यू! बहस करी चावे 


(४१९ 


॥४२५ 


4४२१५ 


2.8 /। 


॥४२५४ 


88] 


॥४७। 


श््ृ 


४० 


सन इग्यार री बात खरी 
बंग - मेछ हुयो हद सुखकारी 
अधिनेम राजद्रो' कर पारित 
झो सन १ण हुयग्यो दुखकारी 
सन तेरे में डाकी सुर्घा 
संसोधन कानूनों. करियो 
अर राष्ट्रवाद रे भक्तां नें 
कुचछण रो भाव मनां भरियों 
सासन करने ने भरो फूट 


श्रेंगरेणां भूडी चाल चली 
झर तीस सितम्बर छव सन में 

कर थावित लोग न करी भल्री 
झ्रो बीज बोइयो ना चोखो 

वे भूड़ो रूद्र रूप करियो 
टुकड़ा हुवर्ण रा भारत रा 

भयकारी खून बेर भरियो 
सन सतरं रं॑ अधिवेसण में 

तन्रय देव श्रेकलो रूप घरयो 
भज बाल - पाल श्र लाल भड़ा 

.हुंआऔार करन्ता जोस भरयो 
दो हुया टुकड़ा गरम - नरम 

पूरण स्वराज्य री मांग करी 
इक नई दिसा अर, राग. नयो 

भिकक्‍सा वृत्ति उच टांग घरी 
सिंघ रँ सामे मिन्नत करियां 

कद छोड़ वो साधू बणने 
हिंसक ने प्रतिफछ में हिसा 


सठ रै सागे सठता भणने 


॥३४। 


॥रे४॥ 


३६ 


रे७ा 


४०१ 


जद कानूनां रे वकवूते 
काछा कामून करण पाया 

उण रो उयछो ऊचन्तो ही 
घट पापां खूब भरण आया 

है देर, नहीं अ्रंथर उठे 
वकछिदानी रंग जमादला 

जिण सीस भ्ररपियों मायड़ ने 
आरि उण से थाहृ व पादला 

पभतिकिरियावादी नीत्यां घू 
भऋफक्रोर दियो हिवडो पाप्यां 

जद पत्थर र॑ भांडार बिचाँ 
* लख मरसंग रूप कड़ो कांप्यां 

वो रूप सुलपणों प्रलयंक्र 
ताण्डवकारी श्रवत जोस भर्‌यो 

खट खटाक करतो भणण भणण 
-प्राजाद .हुवण ने रोस करयो 

श्री विपिनचन्द्रजी नाद करयो 
» हैं भोख माँगणी नीं चारऊं 

दे दान अगर आजादी रो 
नी दान माँग छेण पाऊं 

जद वेण कह्या इस लालाजी 
पंजाब - केसरी खरा - खरां 

घिर्ती-घिरणा इण भिक्‍सा सू' 
आभाजादी खातर मार मरां 


है राज फिरंगी पसुता रो 
पसुता - बढ सू लड़ियो जावे 

कुण समकावे वि ठोठं ने 
भीतां सू' बहस करी चावे 


१४१६ 


॥४२४ 


१४२५ 


प४४ 


+४५ 


(४६॥ 


४७ 


श्र 


सावरकर - बन्धू बीर घणा 

नी डरणँवाढा हा जम सू 
करणी - कथणी में नीं भ्रत्तर 

सट भिडणवाह्वा हा बम सू' ४८ 
कर सगती ग्रठण श्रात्म निरभर 

सह कप्ट नहीं घबराबांला 
सहु त्याग करयां सुख-धन-वेभव 

सपरी आजादी पावांला ॥४६। 
कर बहीसकार परदेत्यां रो 

सामान पारको नी वरदां 
नी करां नोकरों सासन री 

नीं डरा मातृ > सेवा करता ५० 


पण नरम - उम्र दक्त बेहूं हो 
भल हिवड़ श्रेक मेम घरियों 
बेहूँ प्रपित हा मायड़ पै 
सगत्लयां मन देस प्रम भरियों ।५१॥ 


पे 


मरणे जलियांवालो वाग 


सहोदां रो सूधोी इतिहास 

कहीर्ज कलम काठ री केम 
सुण्या जिण नांव सुलपणों सूर 

सीचरन  रगत निभाव॑ नेम 
नोीपजे सर बोइया नूर 

ग्रडोके कर्द न ले'रां ठेम 
समे पर बक्ििदारी हुय जाय 

मात री चार्व कुसकाां - खेम 
आ्राग री लपटां भर श्रगार 

त्ताप सह उज्छ॑ अधको हेम 
हथोड़ां श्रर घण सू' धिर होय 

घड़ाघड़ मेने चोट्यां जेम 
घूकणो धूं-धू धूबाघार 


सिखाव॑ पूण बहाने सीख * 


सह या दुःखां जस घवकछ सवाय 
चिरै हिय कदे न काढ़े चीख 
रहै उण बाग चमन हर रोज 
गन्धवं मधघरो गम ग्रैमाय 
भेवर नित जसां प्रसार भोग 
-उणां नीं काछ कब पियो 'खाय 


॥९। 


॥२। 


॥३॥ 


४ 


शा 


€. 


भरे 


भ््४ड 


नहीं बिर माया - काया जगत 

बात श्रा धारी विस्वा वीस 
कफण केसरिया गाय सोय 

पिसुणियां खूब पछाड़े पीस 
हुव॑ नीं कद किणी रा दास 

मनां रा मोौजी सिंघ लंकाछ 
भस्त जीवण मस्तानों माण 

देखने डरे उणां सूं काछ 
उणां रै पावां लंगर - लाज 

“गुलामी” सबद उणां ने गाल 
करें वगसीस सीस भल काज 

उमापति ईर गक्त सौवे माह 
कुड़ कानूनां रो जंजाछ 

मांग ने रोक सके किण भाँव 
जोगिया जब्मभोम रा जीव 

दिखाब॑ कायर जिम नीं दांत 
सन उन्‍नीस गूणीस कुलखणो 

तिरीदस दिवस मास अपरेलः 
“रोलट एक्ट” विरोध जतावण 

भोड़ .ऊमटी रेलम - पेल 
सगढछां रँ मन रास मोकतव्ये 

होम - हुतासण साथ लियां 
बाँकां अगन पाग -मे -बांघ्यां 


३॥ 


॥७॥ 


॥५॥ 


१६। 


4९०] 


रुद्र रूप हुय नाच कियां ,॥११॥ 


मना में उण सहु भरग्यो रोस 
ऊफण -बाछः तोडी सीब 
बांध केसरिया -मावड़ माथ 
रूप घर पांडव - अरजन - भींव 


॥१३॥ 


4्वाग जलियांवाढों' रो गाय 

लिखन्ता काकजियों हुय दूक 
काहछिता रो लख भूड़ो रूप 

हियेँ में सूत उठावे हूक 
चूढा - बच्चा मरद - लुगायां 

भीड़ नदी रो बं'ती श्राई 
कुण ने ठा ही क्रूर काछ री 

खासी बरदयां चहुँ दिस छाई 
छुटा घोड़ा दवदन करता 

छुडताढं. तरवारां. ताई 
गोछां - गोट्याँ बौछार्स री 

खुसियां माय मातस छाई 
ताहा लाग्या जद जुबान पर 

नींदां ने कट नींद दिराई 
श्राखे - देख्या हाल कथण कु 

वज्जर ही निय हियो चिराई 
उड्डायरः री ऊंबी आग्या 

गोछयां री बौद्धा कराई 
च्याझः मेर घेर जनता ने 

रगत - पूरणी नींव भराई 
कितरी चिल्लाहठ हां! सुणने 

जलियावाद्भो बाग विजखियां 
ऊजड हुयग्यों भीड़ - भाड़ रो 

जुलस मधततार्भा चमक चिल्कियों 
चछयां भाड़दी कितरी प्राप्याँ 

सी देखो मधुमास विचार 
ऊगण सू' पैला ही उरण ने 

चुण - चुण नीवां भेरी चिजारा 


शक 


थे 


4१५॥ 


१ ६ 


4१७। 


हद 


(६ 


भर 


ञ् 


४६ 


सौरभ फंज्रण सू' पैल्ां दो 
मसद - मसछ भू माथ गिराई 
नहीं देखियो जीवण - जोबन 
ठण ने दुस्हां कजा दिराई 
सतवन्ती बंनां र॑ सिर सू 
कितरी वसुधा पाट कराई 
लोटपोट. कितरो.. मातावां 
खाई खाली सून भराई 
बूढ़ा जरजर जब्ममोम पर 
प्राण भ्रप निय फरज निभागों 
भुरयांवार् चु'रां उनछयों 
मरहुम जिवड़ाँ जोव जिवायो 
भल सिन्दूरा री ठौड़ भरण 


नव दुरयावां में जोस भरयों 
निय तन सिरि गोछो - बौछारा 

हँत - हाँस ऊजब्यों रगत सरयों 
चींख वे काछलजिय मन॑ चोर 

घाव करस्या जनता भरपुर 
खोलग्वा हिबड़े ने ककफोर 

करी मानवता चकनाचूर 
मारदी विहंगो पॉल मरोड़ 

देखता रग्या सगब्य घूर 
वाज जिम श्रेक भपट्टो बोड़ 

बिछलखतां वचिया विछश्या भूर 
विसाणां श्रणगिण मार्‌या नीच 

जिशां प्रापाण छेफछा कमेन 
घणा हो घोड़ां रो घमरोछ 

ताक पर मेल्यो निय रो दीन 


॥३०। 


गरशा 


२२॥ 


॥२३॥ 


ग््डी 


शा 


503 


किया घण बेहद- अत्याचार 
घार : जातूघानी सामाव 
मात कर श्रसुरां री करतूत 
हुया दुस्टां रे मन हड़काव 
भूलग्या सगछा सूघ विचार 


छोड़ने मानवता री रीत._ 


मसीनां घड़घढ़ गोछथां मार 
नहीं उण पापष्या मानों चीत 
देव घेरो फौजी दीवार 
मसतक्ॉरी मानवता मकक्‍्कार 
श्रे ! बा राक्षस -अथुरा - डार 
फिठाफिट का पियां घिकक्‍्क़ार 
चसन्‍्ती वकत्ी हुयमी वाय 
घघकती श्राँधी भ्रर तूफान 
मं'कती मीजर तह सहकार 
दे'क्ती श्रनल मांडियो गान 
सहीदां पतभड़ सामे देख 
पड़या भू करण घण प्रतिकार 
सोयने फूला जिम सुख सैज 
जगाई जोतां कर फुत्कार 
हुमो घड़बड़ाट रो सुर तेज 
फाटिया स्रवृणपुटा रा पाठ 
बही घारा सोणित री प्रप 
पाटिया बिहुं सरिता रा घाट 
कोकिला वीसरगी कह - क्ूक 
कण्ठ बूठीज्या कंव्दो गार 
भेंवर रो मघरी - सीं हिय कुक 
भरम में काटीजी- भ्रू धार 


॥२७॥ 


कल 





॥र८ा 


॥२€। 


॥३०। 


॥३१॥ 


दिशा 


३३॥ 
भ्छ 


श्च्‌ 


रंग उड्ग्यों फीके मबुमास 
पीत रंग हुयग्यो चटपट लाल 
जावते पतभड़ पत्ता भाड़ 
ढहुठ रूखा री वात्ये साल 
जगाई होढो री भक्त भा 
उठन्ती लपटां भरियों जोत 
जब्ाई सनड़ा इसडी बाल 
गढ़नतो बह्लिपथिकां रो कोस 
उड़ायर री पापी करतूत 
कराई घड़ाघाड़ सड़ताड़ 
हुकम दे हुकमत भरिय भूत 
मचाई बड़बड़ाट घड़धाड़ 
निसाणां जाण सिकारां मार 
दनादन गोछयां री घमरोछ 
मिनख पर इम असुरी व्यवहार 
खनाखन करता सायर टोछ 
सोयग्या सान्‍्त भाव सू' सूर 
ठठाका मार ठगां कर ठीक 
नीपज्या मायद़ पूत्र सपृत 
टीकर्या राज फिरगी टीक 
हुया हक्‍काबकका नर - नार 
सोच नीं सक्‍या दुष्टनी चाल 
लखी च्यारू कांती घड़घाड़ 
खीचसी जाणं जीवित खाल 
बै'या रतनाछा खाक - प्रवाक्त 
हुयो कीचड़ हा वो जल्वियान 
निहथ्या लोगां री छे जान 
नहीं जू' रेंगी हुकमत कान 


रे 


३५॥ 


३६॥ 


रे 


रे८। 


॥३६॥ 


0. | 


सहीदां रो रत भन्णो जार 
देम में उमदयो इम तूफान 
सुब्णाती चिनगारयां रो कोस 
गाइयो वोरां सीघू - गाने 
बह्ििधिकावां रो बढ्िदान 
हमेसा सुणियों फत्युत होते 
फूटसी पापां सू घट पूर 
करे चाश्ने समता भिल को 
सहसों हाथ सहस्रबुत सेन 
सामने ऊभो डायण जेम 
बोधन पिजड़े में सकाछ 
चले दस कित्तरो क्ितरो कैम 
देयने सस्त्र बोर रे साथ 
देखता उण भोमां रो जोर 
निहध्या भर बचिया ये हाथ 
कियो श्रसुरां श्रघ भिलने घोर 
रूप हिंता रो इसो कुरूप 
फलम सू' केम वखाण्यों जाम 


, गोर - रंग रग - रग काछो रूप 


+ 


कोपलो काछो हिवड़ो काय 
याद जद काछो घटना श्राय 

करे भंकृत विद्युत सहु काय 
क्रोध तन व्याप डील ने खाय 

जोस मस - नस में छावे छाय 
दिवस झो कींकर भूल्यो जाय 

उबाछ ठेंड़े पड़िये खूब 
ञाद कर जढियांवा्तो बाग 

खून मस -नस उफण रत - दून 


॥४ १३ 


४२) 


(४३१ 


दा 


045] 


है. 


६० 


नमन उग जाण प्रने अपन्ाण 
सहीदां आायड़ - भू र| घातर 

रहिर रो कतरो - कत्तरो श्राण 
निभासी उच 


समन मां सूरां मे 
सदा दूं 


जोस जद हुयग्यो उजली आग. १० 


आ्रागादी रो इविहास अ्रछे 

मणि श्रेक ग्रेक सू दोप॑ंकर 
श्रा माका माकछ्त इसो श्रोप॑ 

श्रर विजेमाछ है जींतंतर ।॥१। 
कथ घीर सहीदां री का'णी 

घण उथद्ध - पुथक्त रो परवानों 
जिणने संज्रोयो खूब सबब 

श्रो कनक + रगत रो शुभ पाघो ॥२! 
सन उत्नीसे री कछछ + भव्दछ 

हिवड़ां में हुक उठावे ही 
काछजिये रा कर टूक - दूक 

आसा पण घौर बढाव ही 
पण बीस शझ्रायग्यो सन डाकी 

खाया उग्गरवादी खारा 
श्री बालतिलकजी ऊजाढ्ा 

हुमगा ये नंणां रा तारा [४ 
मां घूरण घूर सिवा समर बण 

उथका करंमग्या वे सागीड़ा 
किम सूरज - जोती होड़ कर 

-बंधघण तोड्या जिण बाघोड़ा ।हशा 


डे 


कप 


श्र. 


वां राह दिखाई सगती रो 
घगती विण मिव री पूछ हट 
सगती विण रीतो सब सिव है 
सगतो है तो कट - काट बर्ट 
सगती री पूछ हुवे समछो 
सगती विण नर नो मोल काठ 
सगती जोवण रो नांव भ्रवर 
सगती विण सामे बोल ने 
समब्री रे श्राग जगती सहु 
हाफे सरणां भाट हुय जावे 
सगतीसाछी रे चरणां सट 
लिछमी ही घणी रण चार्वे 
सगती भालां - तरवार्रो री 
सगती बन्दूकां री भारी 
गोठां + बारूदां सगती घण 
सगती री मे'मा ह॒द सारी 
सगती भासण श्रर बोलण में 
सगती जगती रो सार - तत्त्व 
सगती री लोला कण - कण में 
सगती नीसरिया जाय सत्त्व 


सगती सू' कुण मायो फोड़े 
सगती आदर करवाणी है 
सगती सु" बेर नहीं करणो 
था ही दानां री वाणी हैं 
सगती आराणां में सोवे 
सगती , री लीला है नन्‍्यारी 
वा रण - चण्डी प्रलयंकारी - 
वथ ने ,है मारकाट प्यारों 


॥६। 


।०॥। 


॥छ। 


।॥६। 


हण 


॥११॥ 


रा 


पण भारत रो भाजादो - पथ 
सगती रे दीठो रूप जबर 
बुध - महावीर री सगती रो 
वो रूप अराहिसा हुयो वजर 
च्याझर कानो गरजण ग्रो 
ही कड़कडाट पाछी फंसी 
भाड़ में चपना चकाचोंन 
सिलखिलाट करणो ही ग्रली 
भारत में तानासाही ही 
बोलो पर त्ाढछा लाग्या हा 
प्रारव विण मांकी री तरणी 
खोलो तूफाना बाग्या हा 
कुण थाम्भेला पतवार कड़ी 
डग्मगांद करदी नंया री 
चा डगू' - डगू' मझघार पड़ी 
गमगरमाट करती मंया री 
भांसूड़ा पूछेला इब कुण 
कुण बेइलल्यां ने काट करें ? 
सपरी आजादी ३ खावर 
कांटों में बुधी वाद करे 
कुण साहो - सींगा ने बांधे 
कुण .स्थयाऊ रे मुख णाबेता 
कुण जिन्दगाणी रो मोह तथ्याँ 
भौतिक सुख तजण्ण पावैला 
कुण बाँव घूघरा: पाँवा में 
भोपा बण जैर उतार॑ैता 
कुण बणै ग्रोड़ियो कात्वेछ 
'सगढां रा कारन सारंकछा 


॥ह ३१ 


श्डा 


(१ ५ 


१६॥ 


3९७॥ 


हद 


शक्ल 


हरा 


द्ड ? 


उघ काल हिमांमू री उमछो 

च्यार् दिस परमासी जोतों ' 
वा मनमोहन रो मोहक छित्र 

वाहू उण पे होरा - मोती 
गांधीजी घारी वागडोर 

चहुँ भौर निरासावां गेंरो 
ही तमी निसा बादल छाई 

काटां री वां माछा परी 
गांधीजी थाम्मी डोर हाथ 

कवछा हाथां ने कर कठोर 
ंरिस्ट्री छोड़ो देव - काज 

सोई' सगती ने कर बढोर 
भण वैरिस्ट्री चोलायत सू' 

वे खुसी - खुमी भारत पाया : 
अट्ठटार॑ सी ईकाणू' में 

ये 'ले'र ले'रका मन लाया 
तंद दाय वस्स रं अ्रस्तर में 

सन तेशागू नूतो लावा 
अरु अश्रफ्रीका में श्रेक वरस 


२० 


॥२१॥ 


॥२२॥ 


॥२ ३१ 


करणा मं'नत उत्सा'छायो २४ 


पर उठ पेरवी बीजी हो 
वो रूप: कुलखणो सामे -हो 
गोरं सासन रो दमन - चक्क * 


जाएं -ऊमो झआाराण द्वो- ३५ 


भारतवास्याँ ने काछा गिण 
भणगिणत जुलम जुल्मी करिया * 
गांधीजी घारयो सस्त्र नहीं 


'सत्पाग्र- सू' कारज सरियाः २६ 


वा बीस वरस री ग्रवधी ही 
अफरीका में लाम्बी छाई 
जद हिंसा छोड़ भ्रहिता रै वक् 
“निश्चय सू प्रगति पथ जाई 
विन वैराग त्याग ना दिकणो 
साध्य जिसो हीं साधन सीवें 
गाँधी जी रो भ्रमर सत्य गुर 
भूठे सुख कुण जीवण खोवे 
चबर्दे सन में भ्रफरीका ध्तज 
कीरत फंली भारत श्रायी 
जुद्ध लड़ण ने भ्रजादी रो 
पूत प्रथम ब्रा सिक्‍सा पायी 
पनरे सन में श्रत दुखदायो 
मोचु गोखलेजी जद पाई 
काछ - कब्य पिये री करतूतां 
'हिवड़े ने दुह - दूक कराई 
बीजा नेता फिरोज'साजी 
सरग॒ प्रिधाया पनरे सन में 
पाई बहूँ दिव्य अभ्रमरता 
उण री मूरत गदर मन में 
अफरीका रै बाद मातमा 
चम्पारण - आराण जीतियो 
दुखी दस्त कुसकां भायां री 
तिनकठियो कानूच बीतियो 
अस्त हुयो निलहां रो सासन 
रंबत निय री ताकत जाणों 
बहम दूर हुयग्यो ओ बां * रो 
सफल हुई गाँघी री वाणी 


॥२७। 


रद 


॥२६५ 


॥३०। 


॥३ ११ 


श्र 


॥३३॥ 


रत 


६६ 


फेर द्वंघ सासन- करणे रो' 

मौटफो्ड कानून गाजियो: 
रोलट एक्ट रोम भर दीनों * 

न्‍्याव - भाव तत्काल भाजियों ॥इडी 
पंडित मोतोलाल गाजिया 

तीनू! वातां बन्दी- हुयगो 
वकील-भ्रपील-दलीलां - रस्तो 

बन्द हुयां न्‍यायालैे'सुयगी- ॥३५॥ 
जियांवाक्ां बाग कांड वे 

मानवता में काछी पोती 
हिये माचर्यों सगछां कतछमत* 

दानवता वा प्रगटो कोतो ॥ह६ा 
चैटरजी वंकिमचन्दरणी, 

खोल्या जिण भावां रा बारा 
गीत पूतत पावन रच जय में 

आदर करें सोस भुक् सारा ॥३७ 
“बन्दे मातरम्‌' गीत सुलपणों 

जिण अनुपम झकित भाव, भर या! हैं * 
श्राजादी री बहछ्िवेदी पर 

स्वाहा - स्वाह्म वेण काया है ॥३८॥ 
झा तान तरग्यां सू उमटी 

म्रदां में संचर रस फुहार 
लख अवपित पुत्रां रो जीवण 

स्वोकार कर मां सुत - जुहार * ।३६॥ 
इण ग्ाजादो री जोतां में 

गुरदेव जोत जगमग करणी 
साहित्य - सृजण रे भावा में 

जिण प्रेम भरुयो मायड़ घरणी ॥४०। 


वां जल्ियाँवाछों कांड सुमर 
नाइट! ग्राभूषण त्याग करयो 
विद्रोह मच्यो मन सान्ति रे 
, चन्दन रे रझूखाँ प्राय भरयो 
वां बंग - भंग श्रान्दोलण में 
सगछां सागे सट भाग लियो 
कजन री भूड़ी चालां ने 
» उथो देवणियों नाग हियो 
तिलक महोदय रं प्रयाण घू' 
अणपूरित गति साम झाई 
छोड़ गया बिलछबितछात करता 
नहीं दमा वे कजा दिखाई 
गांधीजी र॑ हढ़ कांघां पर 
श्रायो सारो बोको भारी 
ते पण सकटां पार करे 
हिम्मत री किम्मत है सारी 
चीस दिवस सन वीस बरस रो 
कर बहिस्कार परदेशी रो 
श्रण - सहयोग रो संखनाद 
हो भगडो देस - विदेसी रो 
जय बोल सहू हिन्दू - मृसलिम 
नेरूजी भाखों आ वाणी 
हो कारण साफ खिलाफत रो 
' झंग्रेरेजां मनी इसड़ी जाणी 
वल राजकुमार फिरंगी रा 
कर बहिस्कार पूरो विध सू 
सन इक्किस में भारत आया 
दीख्या लच्छण इकरंगी सु 


[४२। 


रे 


॥४४। 


05.4 


४६ 


४७ 


दर 


श्प 


हो जोर सोर रो ग्रानदोलण 

सान्ति सू' चाल रहयो नीको 
पण पाँच फरवरी बाइसे 

चौरा-चोरी लागो टीको 
इक्कीस सिपाही हुया भस्म 

इक थाणंदार हुयो स्वाहा 
गाँधीजी रो हिवड़ो कांप्यो 

हद च्यांस मेर हुयो हा - हा 
जद सात दिनां र॑ बाद जबर 

बारे फरवरी ने रोक करी 
आान्दोलण हुयस्यो ठण्ड - टीप 

पण खूब खिलाकत लोके भरी 
सरकार अ्रपड़िया गाँधी में 

वो चार मार्च रो वाको हो 
भ्रर सजा दिराई छक - वरसी 

वो वज्जर रो वर साको हो 
पण स्वार्थ बिगड़तो देखपरो 

दो वरस वाद छोड्या पाला 
झआानदोलण हुयस्यो खतम झौर 

हिन्दू - मुसलिम कोड्या माचा 
सट जिल्ममी हिन्दू - महासभा 

भक्त आाजादो ने पावण ने 
ही झ्ेक दीठ उण समे सदा 

खक - खां दूपणां खावण ने 
सी आर दास बविट्ठल भाई 

श्री मोतोलाल श्रेक हुयग्या 
डट नीव स्वराज्य पारठी री 

उन्निस सौ त्तेइस सन छुपग्या 


वा 


॥४६॥ 


॥५०। 


॥५६।॥ 


«२। 


॥५३॥ 


484 


इक धार गंग री घुर पवीत 

निसरी धवक्ागिर सू' गरी 
भारत रो रूप सुलपणों हो 

अम्रित अजस्र घारा लं'री 
नेतावां रे हिय हर निपजो 

प्राजाद मात करण खादर 
चस वल्िवेदों री. साकक्त बण 

इढ़ तिस्चे निव भरण मातर 
पट हिये हिमा्् उथक्त - पुथक्त 

माँची साँची मायड़ भगती 
गौरव भारत से सुमर - सुमर 

जग जाग जगा जायड़ सकती 
झाजाद हुवे भारत जननी 

ऊजकछ गौरव घण ऊजाहछ 
जामण रा सगठा जायन्दा 

सहुभाव - इलछपियां ने चार 
काठी बेड्यां काटण खातर 

वीरत्व” रूप सा - पभायो 
डइण जोत ऊजछी परय्रासण 

ध्वज मुवत गगन में - बे'रायो 
बस ओ्रेंक लगन ही रात - दिवस 

रंवे श्रखण्ड भारत म्हांये 
भाई - भाई रो भाव भरां 

नो बाधा पापां दिर भारो 
जिण ग्रेक्र भोम पर जिछ॒प लियो 

इण मारी - भावां बोरोज्यां 
इण मे पाछित - पोषित हुयने 

पश्रब कठ न जावां टोरीज्यां 


9.44 


५६ 


॥५७॥ 


४८१ 


॥५६॥ 


॥६०4॥ 


६१। 


दर्द 


जय संसनाद री तेज चमक 

श्रान्तरिक नेह रो मन घारयाँ 
भारत र॑'सो नित सण्ड-रहित 

साय प्राणां री वर वार्‌यां 
वे वच्ध बण्यां हा वांकड़छा 

फौलादी वपु चमचम करता 
वें कुन्तां श्रर तरवारां ने 

भल रूप अ्रह्िता सू' भरता 
सन उन्निस सो श्रद्ठाइस में 

साईमन घणो विरोध हुयो 
'साईमन पूठा चढ़ जाद्ो' 

चट जनता रे मन क्रोध चुयो 
लाडठो रा वार घड़ाघड़ सह 


लालाजी सुरंग सिधाया हा. 


गोविम्दबल्लभजी ने'छूजी 
लाठयां श्र डंडा खाया हा 
सहू देस माचगी हूंक कब्टछ 
हड़ताक्का जोर मात्रिया हा 
लालाजी भमारक अफसरिये 
भड़ताढां सोर ताचिया हा 
हिन्दू - मुस्लिम इक पौध रा 
वे सुमन सुलपणा थातो हा 
दोनां रो रगत रंग लायो 
भाई - भाई बिहुं साथी हा 
इक खून खोछणों दोनां में 
भारत री झाजादी खातर 
बेहू रो भारत माता है 
चढ्वियय रा झे सपरा पातर 


हरा 


१६३॥ 


॥६४/ 


॥६५॥ 


६६ 


7६७। 


(६८॥ 


है हाड - मांत अर रगत अ्रक. 

झेकी  'पोयी पढ़िया. योपा 
श्रेकी जाग्यां फूल्यां - फक्िया' 

ओडी घरती रा झ' पौया 
सन सत्ताइस में हाय ! भणू 

किम विस्मिल वीर कहाणी न 
भ्रसफाक-लाहिडी - रोसन नम' 

'अड़ आरशियां नोर बहाणी सू 
पायड़ रा लाल सपूर्त खरा 

फाँसी रे तख्ते वे भूल्या- 
जि फूलां रै सीसा गूथीः 

'माढा भ्ररवित' कर से फुल्या' 
किम त्याग सहोदा' रो भूल 

वे भ्राखडल्यां! रा तारा - है? 
“प्राजाद! - “गुरू दे भूलां किम 

बं- निर्मल गगा - घारा है 
दे जोत प्रकास्पो जोस़ इसो 

टक्कर सासन सू लेंणे रो 
वे जगमग करती जोतां सू 

हो- डसणो जाणे- पर्ण रो 
जद क्रान्तिकारियां ओस-बढ़ यो 

व भाग उगल्ववा सोला हा- 
वे ठोप्त ठोस बस ठोस वीर , 

खुद बण्या, बम्ब रा गोछा- हा 
वां करण धमाकों चाह, करी- 

दो वीर सामने. श्राया हा- 
पंजाब केसरी -भगतससीब-* 


बटुकेस्व॒र : सिंघणी जाया हाः, 


ध्ष् 


43० 


॥७१॥ 


जरा 


रे 


49४ 


छा 


ज्१ 


७२:०८ 


वे वीर असैम्बली भौन - पूच 

भंट इकलाव री गाज करो 
दो वम्व फेंकिया दणदणाट़ 

सगछां री सुध-बुध नाज मरी 
खत्बत्ठाट माच्यो भोन बीज 

सगढां रा देव कृच करिया 
पृष्ठ बोर हुया थिर जांगां पर 

मरणा मौक किण सू" डरिया 
कद वीर डरे करस्टां - कुन्तां 

बे कस्ट - कण्टकां सुमन भार 
भट भटक चक्रमो' माया रा 

उण सु सायड़ रा काज सर 
नीं भुखणा कदे फ़ुड़ श्रार्ग 

हढ़ पथ सू" नीं डिगरणवात्धा 
कर झ्रेक वार निहर्च मारग 

नीं कदम पाछ घरणंबाह्य 
जद न्यायाल” में केस गयो 

साजिस रो जाछ जुलमकारी 
सरकारी पक्‍स गवा! भूठझ 

फांसी रो रगड़ो कर भारी 
हो जुल्म नही थां रो कोई 

बस झाजादी री माग करो 
मानव पर मानव रो बन्धन 

सोसण काटण री डांग घरी 
मादा ने दुखी देख मनड़ो 

वँटे रो नहीं सान्‍त रो'वे 
तन - मन रो मो'छोड़ जल्दो 

धंमन्यां 'मैं तपत रुहिर बे'वे 


५ 


७९) ः 


॥७७॥ 


छद। 


॥७६॥ 


॥८०॥ 


॥८घ१। 


प्रा 


नाहर सम हिन्द केसरो हे 
जद बीच कटघरे ऊभायो 
तणगग्या श्रांघड़ल्यां रा डोढा 
सासन ने .- सदके सुगायों 
जद मुलजम यण्या मगतसिघजों 
हुमय॒ मिडर सामने आया हा 
मायड रो माण करणखातर 
वे सांचा सिंघणी जाया हा 
घिढ़ अभिभासक सरकारी जद 


चोगाधघारी. सारम आयो 


जद जुरम बतायो मुलजम रो 
कमरे में रास्ताटो छायो 
कस देतद्रोह री बात कही 
पूरी गाथा कैंणी चाही 
ऋठो दक्कियों कथर्ण चींख्यो 
वा प्रिसल बणों पोयी साही 
बस देसद्रोह री बात सुणो 
ब॒सिघ करी हुकर कड़ी 
कर अद्वृहास हेंस - हँस जोरो 


जाएं ही उण ने खुसी बड़ी 


ये लगा ठहांका जोरा सू 

ठट्ठा जाएं करणी ठाणी 
कुण री हिम्मत ही रोक सके 

भट्टा हा दुरगम 'चट्टाणी 
अर अरज : करी न्यायाले'ने _ 

सरकारी दुस्ट  पक्सघारी 
ऊने स्वर सू' .निय बात कही 


दाववता रूपी नसवकारी 


है १5३५ 


॥प४] 


॥5५॥ 


5६॥ 


।5७9] 


5५) 


हरे 


जड़ 


फूहड़ री भाँत हँसी - हँस ने 

झपमान कर॑ न्यायाले'रो 
मच माणहाण कर कोरट री 

अपराधी दरज - श्राले रो 
हूं श्ररण करू इण कारण सू 

शो मुलजम खतरनाक भारी 
इण देसद्रोह रे अ्रभियोगी 

तोड़ी मरजादा - हृद सारी 
पण फेर हंसी सू' रोबीले 

ऊतर दीनो इचरजकारी 
हँसते - हँसते ही दे उथक्ो 

जाणे कीनी फट बमवारी 
हूँ ढेंपू' हेंगूला, हर बेक्ां 

हैँ जीवण भर हंसतो रौ'सू' 
हू फांसी चढ़नां भी हँंससू 

थशु' सजा दिरासी जद कंसू 
तद किसी श्रदालत प्रावला 

फरियाद करेला किण विघसु" 
हु चूमूला जद फन्‍न्दे ने 

हू हंसी हँमुला इण विघ सू' 
हु लाडकुबर हूं जायड़ रो 

मायड़ रो फरज उतारूला 
था है इण कूड़- कपट आगे 

नी अपणो सीस भुखाऊंचा 
सुण अमर वँण मस्ताने रा. 

सगक्शां री चुध चकराई हो 
हकका - वक्‍का सकक्‍का हुयग्या 

सासन रो घिढ़ मकराई ही 


६०. 


॥8 ११ 


६३॥ 


६ ३। 


हडा 


॥€शा 


६६। 


वो अट्टद्यास कर फेर हूँस्‍्थों 

तांइव - न्तेंक ज्यों गवंसार 
जाण हो आग लपरकों वो 

मंद भार फिरंगी सर्वेमार 
भ्रासर रच ढोंग मुक़दर्म रो 

वां ने फांसी पर लटकाया 
यट़केदवर पाले. उम्रकेद 


॥8७॥ 


गुरुदतजों. ऊार प्रटकाया ॥&ह्रा *, 


ही मिट्टी हृद वा फौछप्दी 
चापेकर - वन्धू बण्पा वजर 
फॉँसी हे फेरे हेत करयो 5. 
सग्छां भायां री ओऑहनजर 
थ्री वासुदेव चापेकरणी 
फाँती - तस्ते ढिग जाते हा 
श्रलवेलों चाल खुसी भारी 
जाण॑ जीवण - सत पाव हा 
था जल काठता भाई ने 
अलविदा करो ख्रद्धा सांग 
ध्रर काव्क्रोरड़ी घुन उमटी 
जाण गुड्टी चढ़गी थाये 
ही बालकृत्ण जी री ग्जन 
हाँ ठाठ - बाट सू” यमन करो 
हूं ही दो दिन में आाऊंवा 
भारतमाता ने नमन करो 
गूजी आ कारा में गजंन 
पाछे हो संखनाद पावन 
रण बवीजमंत्र आजादो रो 
या गोता रो सपरो थावन 


आहार * ह बह 


ब्रा 


०८ 
7 


है] 
/ 


88 - 


॥१००। 


)१९० १॥ 


॥१०र। 


।१०३॥ 


जप 


७६, 


श्री बासुदेवजी री सादत 
ऊंजकत जस सागे संग कर्यो 

२ - कुछ री दमक च्चम्रक 

मल बह्िवेदी पर रुग भरयो 


चापेक 


॥०्धा 


सीख श्रद्धानन्दजी री साख ११ 


पढ़ोज॑ इतिहासां रा प्रिस्ट 

रगत री स्याही देवे साख 
सहीदां रो सपरो सहकार 

रखण ऊँबी भारत री पाग ॥१॥ 
जिणां री सा'दत जब्बर - जंग 

सुखायो श्रेंगरेजां रो खून 
ऊकांक वा खे -खें करणी रू ब 

बाजती बा पार्ना ७ पून ॥श 
नम” उण वज्जर रोड़ां - नींव 

घणी सह धुमरां री घमरोछ 
होप निय तन नमन सग्रछो सींच 

कुदाया पाप्यां रा घण होछ ॥३॥ 
सदा हो सगछों बातां सूध 

नहीं हा. प्रन्यावां रँ माय 
खरी - सच सिन्धु रागणी कुत्त 

जगाया सृता नाहर जाग «४। 
जुद्ध में जूकफारा कट जूभ 

भटकिया भटक सु जंजात् 
तोड़ने. तारा त्तोमतड़ाक 

जब्ाई जीत जाछने जार |शा 


छ्छ 


सहीदां री माछ्य सौकार 

श्रेक सू” श्रेंक चमकणों नूर 
सीस रो सौदो करणा सुर 

गूज ग्रूजित कर यर्णा पुर ।ह 
इसा जूर्भारां रा सिरमौर 

हुया श्री खद्धानन्द माराज 
जगाई ज्वाद्ंगं पत्रपछ जोत 

लपरको लगा फिरमी राज ।७॥ 
करा मानवता रो प्रतिबोध 

तोड़ने अ्रसत्र झृढ़ियां बन्‍्घ 
भार भ्रग्यान - भविया - माल 

जोडन सत्य - स्थाव संवन्ध छा 
पिता रो नानकचन्द जी नांव 

रवना जालंधर र पास 
लागते फागण मइने लाल 

जिछ॒मिया तेरस मित्ती खास ॥६॥ 
गाइज तत्यन साँचो गाँव 

हुयो थी इण नामे विख्यात 
जिछम रो गण बिहु चंद गुणीस 

चुहस्पती मुंसीराम : ख्यात ॥१० 
रिसीजी दयाननन्‍द री सीख 

पबछ्टियो उण रो जीवण - भाग 
हिये में स्रद्धा सुमन हक्षाय 

सूध हुय फूफाइयोडो नाग ॥१॥॥ 
असव रा पड़दा श्राप - आप 

ऊगड्या सत्य सामने भांख 
न्याव रे खातर कर फूफाड़ 

निरासावां में पृढे नाख शा 


स्वास्थ्य भ्र सत रो रास्यो ध्यान -... 

लीन हुय साँचे पथ स्वाध्याय, . 
चैतने लोगां ने कर चेत .- 

सरू कर करड़ो भल अ्रध्याय ।॥१३॥ 
भणाई पतनी ने भरपूर, 

उडाया भटक प्रस्धविस्वास्त .- 
तोइने तमोतोम : झाकास . 

खुलाई कन्यासाला, - खास १४ 
जिणां री लगन लगायो जाप 

थरपियो गुरूकुल भ्रास्तम लाग 
बांगड़ी में कर कुमकां - सम 

सीख संस्कृति - सिक्‍सा बेदाग ,।१५॥ 
सम्पता - सस्कृति रो गृजार 

हिन्द री हिन्दुस्तानी रीत 
भणाई अश्रेंगरेजी बेकार 

करी भारत विद्या सूः प्रीत्‌ ॥१छ्ष 
सात्मा बणग्या मुसीराम 

छोड़ने _ वकालात तत्काल 
हवन में भ्रपित जोवण होम 

घनो - घन जम भोम रा लाल (१७ 
मात्मा हा थे सांचे राग 

लोभमो” साया परे भगाय 
दीप्त हुय दीपसिसा री दोठ 

झमर हुयग्या भल ग्राग लगाय ॥हैदा। 
नजर डोढ़ी रं॑'तो हररोज 

फिरंगो सासन चाल - कु चाल 
राख भ्राखम सू' करड़ो रोस 


बम्व रा 'वरकसाप' गिण ढाल !१६। 
छह 


झर्म में वा 
आगर्ण 


हा सैनिक खासा ग्राथलाख 

संगछा मारकिया तईताज 
डाकी बणियोड़ा सत्ता सू' 

श्रावे ही वां ने नहीं लाज 
जद झाजादी रा दीवाना 

आगे बघता हो जावे हा 
उण मबकारां री बुध - बापड़ 

माया भूवाढी खावे हा 
फट भीड़ चोरने फूफाइया 

श्री स्वाम्रीजी सा आया 
गोठी चालण सू पैलां डट 

नीडर बोल्या सिंचणी जाया 
जनता पर गोछी मत दागो 

पैछां म्हारो सीनो दायो 
रे दुस्टां! खड़ो सामने हूं 

क्ोड़ो श्रो रंगभोनो तागो 
तनु छव फूट रो लांबो तगडो 

वपु फौछादी कंचन वरगो 
वो ठोस ठोप्त हो दीप्त तेज 

सासन - सगती भंजन करगो 
लखवाद लाख उण लाखीण 

हँस उठपो छोड़ मो माया ने 
भख देवण ने बछ्िवेदी पर 

श्रा डट्यो कटावंण काया ने 
हंट हवका-वक्‍्का सेनिक हा 

भुखगी संगोना लाज घार 
हेड मूडा हा बांदयां रा 

फूफाडा सानो झ्ाज हार 


३४ 


॥३५) 


॥३६।॥ 


र्जि 


३८) 


॥३६४ 


॥४०। 


सट स्वामीजी री अस्या सृ 
सान्‍्तो सू' जुलस गयो आ्रागे 

वो सायर गृहिर ग्रभीर दण्यो 
ले'रां रो ज्वार बैयो सागर 

दिल्‍ली रो जामा मस्जिद सु 
भासण स्वामीजी गजब दियो 

संकी्ण भाव ने ताड़ -ताड़ 
भ्रो खेल अजूबो श्रजत्न कियो 

है भाई हिन्दू - मुसलमान 
झो आच्छी संब्नाद कीनो 

भ्रपरेल माह हैं चौथे दिन 
सुम प्रेम भाव बोयो भीनो 

सन उगणीस उगणीस वरस 
वे बष्या दूत मानवता रा 

दट देस भक्ति रै दीवाने 
तागा तोइया दानवता रा 

भण हिन्दू - मुध्लिस श्रेक भाव 
संडोर्ण भाव ने त्याग करो 

रट एक रटण आज़ादी री 
बस जछम भोम रो भाव भरो 

पच्चीत ' दिप्तम्बर उगणीसे 
अधिनेतण श्रदृभुत भारी हो 

अमृतसर में भेकछा हुयने 
वो सासन कड़ो प्रहारी हो 

घण जढ्यांवाढ्ा री घटना 
सनड़ां में मायूसो छाई 

पण स्वामी जी री गूज पड़ी 
/ मुरदां मरदानी हद पाई 


॥४१॥ 


॥४२९ 


।४३॥ 


॥४४। 


।४४। 


।४६। 


डा 


करे 


पड 


जद प्रकृति परीक्सा ल॑वे है 

कुण रोड़ा वण आराड़े श्रावे 
पण उद्यमसीलाँ रे चायां 

हुय सुक्त फूल खुसियां छा 
चौबीस दिसम्बर उगणीसे 

वरसा रो जोर हुयो भारी 
वे आसावां चकचूर” करी 

श्राभ फार्ट ने किम कारों 
पण आँघी पांणी - तूफानां 

कद डा भुखावे मतवाह्ा 
पच पद - पर पर टवकर पाण 

पण कदे न भुखणा सतहाक्ा 
पलकां पर सग्रछां मान हुकम 

अतिथी सुख सु" घर ढे'राया 
बस सफछ हुवला शो ऊछत्र 

सहु जोसभाव मन ले'राया 
हा स्वागतकारी स्वामोजी 

सरकार डरपगी साँचाणे 
खक़रकारक चक्कर दूदया 

ट्टूया सहुतागा कांचार्ण 
बां भासण दीनो हिन्दी में 

कर मंत्रमुग्ध स्रोतागण ने 
अंगरेजो रो बेसुरो राग 

नी डिया सक्‍यो वांर पण ने 
वो सदाचार - नैतिकता रो 

हो पंरवानो पावन मत रो 
वो भासण हो इक दिव्य ग्यान 

हो मंत्र खरो मानवपन रो 


।४५5।॥ 


हा 


।५०॥ 


शा 


५२। 


4५३॥ 


वां छम्माछुत रो तोड़ काण 

उद्धार करण रो बात करी 
देक्ितां ने श्राये लावग री 

कथ मानवता है जात खरीं 
बंधण तोड़ण ने सासन रा 

वां री आतम रा भाव वेया 
कितरां दिन दक्ितां दुख पायो 

श्रणगिणती रा श्रपमान सं'या 
जद सिख्खां र॑ सत्याग्र में 

भाषण गूज्यो भू - अ्रम्बर में 
वे उल्तीसे सन बाइस में 

बंध बोल्या दमम दिसम्बर में 
भर याद 'गुछू रो बाग! करां 

वां ने कारा में पृगाया 
हुय गिरफ्तार स्वामीजी होप 

भूड़ो सत्ता, न॑ सूगाया 
भल सामिल हुयग्या स्वामीजी 

जद हिन्दू महासभा साय 
दल्लितां री दसा देख दुख सु 

बां वाओे तोड़्यों उण तार्ये 
श्रर श्रलग रूप सू दक्ितरां री 

वां सरू करी सेवा करणी 
वे जुदग्या कट सांचे मन सू 

नें वीर वण्या देवा वरणी 
नवलीग हुयो आन्दोलण जद 

घण मुसलमान बणने लागा 
पूठा सुध किया पभागरे रा 

प्रंर भरतपूर लागा यागा 


(2404 


॥५६॥ 


॥५७॥ 


4%८य 


4५6६॥ 


॥६०। 


६१,4 


५ 


बां परिवर्तन. करणवात्ों 

हिन्दु - हिन्दूपण त्याग करयो 
पण स्वामीजी री कर्मठता 

भल श्रार्यधर्म श्रनुराग भरयो 
वां पाँच लाख ने सुध कोनो 

अर आयंभाव, में लीन हुया 
कर श्रा्य धर्म रो सखनाद 

वे कर्दे न पण ग्मगीन हुया 
वे कदे न डरिया चालां सू 

भुखर्ण री कदें न चाल चली 
वे भगत खरा हा स्द्धाल 

बस भाग - माण ही भोद् भली 
पण होणी रूप अरूप घरयां 

देखाव निय रो रूप गजब 
बा श्राव वाद पर निहचे 

अणचीती धर्‌याँ कुछप श्रजब 
वा काया ने छोड़े कोनी 

कितरा नर - नार उपाव करे 
वा फट्टा फट्ट पभ्रवर बड़वडाट 

मानव उण पंज हेठ मर 
पण उण जस ने कुण मार सके 

जिण बक्ति देदो वब्विदी पर 
जिम मख्र में झ्राहुती ज्वाद्य 

भड़काकू कछ पियो छेंदी कर 
तेबीस दिश्षम्बर दिन झायो 

वो कालदृत स्वामीजो रो 
सन उन्‍्नीसौ छब्ब्रीस अरे 

हो पग्रमरदान दानाजी रो 


॥६२॥ 


+६३+ 


।६४॥ 


।६४५। 


॥।६६॥ 


॥६७। 


६८। 


भ्रव्दुल रसीद सुद्धी - खातर 

धोखे री मन में घात भरो 
झ्ायो कपटी पार्षी -भूड़ो 

काहश्व री लुच्चे बात करो 
वे फायर कीना घड़घडाट 

कोमल काछृजिय वार किया 
दागी गोकयां व्य दागीले 

स्व्राम जी इप जग पार थिया 
स्वामीजी जग सू' राम कियो 

की राम नाम जग में करग्या 
आँसूडां भरती आँखइल्यां 

पण वें ज्वाक्ता मख्र में भरग्या 
कस दुस्ट छैकक्ला तीन किया 

सागर पर तिरते पोत बीच 
स्वामी बेड़ो श्राजादो रो 

प्रब्दुल रसीद हो कोत नीच 


वे लेखक हा प्रतिभासाकछी 

सेवक नेता हा संन्याप्ती 
हा प्राय - संसक्ृती रा पोषक 

हा मिनख धरम रा विन्यास्ती 
प्रब्दुल रसीद फाँसी पाई 

वे जुरस कियो मुजरम भारो 
वे धोखे सू' पन्‍नग पकडयो 

वे दानव मानवता भारी 
जद स्वामीमी री सीख धार 

मानव मानवता पावैला 
तज भेद-भाव भूडा टंटा 

संगीत प्रेम रा गरावेला 


॥६६॥ 


॥७०। 


॥७१॥ 


(छरा 


छा 


49४॥ 


शा 


प््छ 


केसरी-जोरावर-प्रताप 


प््ष्द 


आ्राजादी रो इतिहास घड़ण 
से भारतवासो त्यार रहया 
वां श्रतीत गौरव माण करण 
पूरखां ज्यु तन पर वार सह या 
हा सिंघ केसरी वारठजी 
सगछो परवार सुवायो हो 
वै श्राण राख नीं भूक्‍पा कद 
जिण कदे न सीस भुकायो हो 
वे क्रान्तिकारणा वीर - वीर 
ज्वाछा रा पुज जीविता हा 
वे फोढ्यदी वपु ने धारयां 
विसघूटी ज्वाक्त पीव॑ंता हा 
थां चक्‍कर दीनो सासन ने 
बहुहप धारणा जोगी हा 
वां घर - प्रिस्ती सू' छोड़ मोह 
नी दो मूडा बोगी हा 
पण. फोेंफायोड़ां. ऑँगरेजा 
चकरीबम अक्कल खाई ही 
श्राजादी र॑ दीवाना ने 
सीघे - सादे कद पाई ही ? 


१२ 


१६॥ 


04 


ड़ 


24 


उन्‍नीस बरस भूमितग रह 
जोरावर सासन व्रिदकाया 

सन उन्निस सौ उनतासिस् में 
पा सुरंग फिरंगी पिदकाया 

यां यज्ञयद्यो रा होता वण 
जजमान वण्यां नियने वारे 

बढिवेदों मार्थ कपट - सटक 
मायड़ रा काज सह सार 

ये सपरी मोत मरण जाएँ 
नी पीठ दिखादे आराणे 

झौसर आ॥आायां अ्ररियां साणे 
रोके फणघर सींघू गए 

“' थीोरां री फल अठ होवे 
. शभ्रूमि श्रा मरदानांवाछो 

है कुण कंवे ऊज़ाड़ घरा 
ग्रा घरा माण राखणवाल्ी 

डइण ही उपजायो है प्रत्ताप 
गोरो - बाद चुडो, .हमोर 

डुण ही माटी में जिछ॒ूम लियो 
जैमत्य - पत सम अभ्रमर वीर 

पदम्मणी प्रतें वग पतछभर में 
बण गई भस्म रो ढेर अब्रठे 

कह रहणो खड़ो चितोड़-थंभ 
कुभा जंडा भट फेर कौ? 

राजस्थानी इत्तिहास गवा' 
इतिहास मांडणा वोर खड़ा 

| तरवार - कलमड़ी हायां में 
साहित्य - चितारा तीर बड़ा 


।६। 


६ ॥ 


॥५॥ 


((। 


१०+ 


4११। 


श्र 
प्र 


चारण - वारढ चेताणा चर 

वे कसाधात करणा खारा 
जद कायर भागण मता करे 

उण वेछठा पे मरणा सारा 
वे खुद अ्सिघावण प्र॒ले माच 

वीरां री जोतो बणणण सदा 
वां र रेवंते आराण 

गीदड़िया सीहा हणे कदा 
आजादी री श्री -रचना में 

राजस्थानो ह॒ंद नांव कियो 
बारठ - कुछ (रा त्रथ ऊजाग्र 

त्रय देव कर्द नी दाँव दियो 
हा देव तीन वे दिव्य ह॒दां 

सहु सिंघ वीर झर। मतवाब्धा 
केसरीसध - जोरावर जी 

सागे. प्रतापजी सतओ्माहा 


तोनमां ही कीनी तकरारां 

तीनू' स्वाहा हुयग्या जग में 
भाई - भाई झअर बेटे रो 

तीनू' चक्ति हुय सुयग्या मख में 
बारठ - परवार श्रगाऊ हो 

हँस - हाँस मीचु सू' लड़ने में 
नीं पाछ कद तीनू' हुवणा हि 

फेस - फाँस सुक्तिप्रां चंढ़ण में 
जागीर - हवेढी छोड़ सुखां 

वां क्रांतिकरण मगर पंग घरिया 
तोनां री सलाः ग्रे - सी ही 

नीं सुछी - फॉसो सू' डरिया 


ह३। 


१४॥ 


१५। 


॥१४६॥ 


॥१७ 


दा 


ध्ष्ा 


डः 


दिल्‍ली में गया वीरवर दो 

काका भत्तीज री वर जोड़ो 
जोरावर घिघजी श्र प्रताप 

मौके पर जाय बम्ब फोड़ी ॥रेण 
जद वायसराय हारडिग रो 

असवारी .नि्॒तरी दिल्लों में 
बुकाघारी काके बायो ' »४ 

बम फढाक फूंटयो खिल्ली में रहा 
घायल खाद वायसराय दीठ ४. ६: 

चट चररमरर चरमायो हो ४: 
स्‍्काटलेंड. यारडइ सगढो 

फट मररमरर भरमायों हो ।२२॥ 
नी पकड़ सक्‍या जोराबर ने 

जद सगढ्रां रो ग्रव चूर हुयो 
भंज ग्रकल भुवाली भंसाण 

वो बूंद सारखों सुर चुयो ॥२३॥ 
चंट राज फिरंगी चकरायो 

हाजर हवकावकका हुपग्पा 
घबड़ाया हाकछ - वाकछ घण 

_ नाजर छक्का - तक्‍का सुयग्या ॥२४॥ 
भिंघ जे केसरी खाट रहया 

वेटाजी श्राग सुलगता हा 
जागां » जागां फिर घूमघाम 

नव जोच जक्काय मुकछकता हा १५॥ 
जद झासनाड़ ठेसण माय 

इक रोज खड़ी हो वर प्रताप 
ठेसण - पति छद॒मवेस चीनयो 

पकड़ाया कीनो पाप चाप रद्द 


पक 


हर 


घोखे नाहर बंधण पड़स्यो 

वो तोड़ण चाहै जंजीर्रा 
बाईस वरस री छोटो वय 

कुण देता कारां खंजीरां 
कितरा दुख दिया कसायां कटु 

कर साम - दण्ड -दम भेद किया 
श्रास्वासण रे बपफारां में 

उण वज्जर - हिय न छेद विया 
भोसण कस्टां ने सह - सहने 

मणि-कंचन-काया तत्त्व मिली 
बाछक प्रताप री लघु वय में 

सत सच्त्व सत्त्व सू" तत्त्व मिी 
हा! पितरी-हिय टुक-टुक हुयो 

पण कंदे न कायरता व्यापी 
भनजछ छोडयों काराघर में 

उण री हद्दां कद कुण नापी 
जोरावरजी ने हद मिह्तिया 

श्री रासबिहारी जी साथी 
बस चकचम नंणां चाह बसों 

भड़ चिणगारायां उजढछो छुत्ती 
बम फेंक बच्या बुरकाधारी 

पत्थर - पत्थर में आग भरी 
बे. फौछादी सगतीसाढी 

वां मायड़ - दुघ नी दाग करी 
जद भारत - भू यम्रथल्ठी जे 

कद राजस्थान रहयो लारे 
जौहर - ज्वाक्ा री ले'र उठे 

अंगरेज फिरंग्यां नी धार 


]२०9) 


रद 


॥२६। 


इन 


३ ११ 


॥३३॥ 


(54| 


मरणै-सपर्ण प्रण त्थाग करण 

मायड-हित में कद पाछ करी ? 
भामासा हुमग्या दानवीर 

हा कछ्यतेरलू सम गाछ भरी 
जद - जद आ्राजादी रे जग में 

साकछ - दिखणा री चाह क्री 
तद जुगलकिसोर बिड़ालाजी भी 

दे चेक यग्यकु'ड थाह भरो 
हनुमानप्रसाद जी री में'मा 

ये घरम भाव रा पाछी हा 
हा क्रान्तिकरण मग पय घरिया 

वे भज्र भावां प्रतिपाछों हा 
वर जममालाल बजाज बीर 

गाँधीजी रा सच्चा संगी 
ये इण ब्राजादी रं जग में 

रहोया हमेस ओके रंगी 
करता प्रणन्त सेवा माँ री 

कर त्याग नांव अर विणां नांव 
वे नींव बण्या वज्जर बणने 

आजादी रा हृढ़ बण्या परवि 
मायड़ रे चरणां सी थाप 

वां फरण उतारयो खरो - खरो 
हँसताँ - हँसतां वे बढक्ति हुयग्या 

वां करज उतारयो सरो - भरो 
पण होणो हाथ हबीड़ा दे 

नी आसे - पास बा देखें 
वा ग्रायां वहा यां खबीड़ा द॑ं 

नी सज्जण - दुरजण वा पेखे 
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श्शा 


॥३६॥ 


रिए। 


३६॥ 


डे 


&३ 


€४ड 


कुण उण पूर्वा रो होड़ करे 
वे राहु दिलावण आया हा 
बा कद ने धन-जस चाह करी 
वे ही सगढां रा चागमा हा ॥४9७ 


गूज भारत छोड़ो री द्राप 


महामनाजी पूत आातमा 

सत्य भाव रा सांचा साखी 
वाराणसी. विश्वविद्यालय 

भारत मां री गरिमा राखी 
आजादी र॑ वीर सिपायां 

सिक्‍सा पाई उण में गेँं'रो 
महामना श्री मालवोयजी 

दिव्य पुरस हा सच्चा ले'री 
जिण री अ्रमर पताका फे'री 

गण गावणी मंमा भारी 
झाजादी र॑ दिव्य हवन में 

वक्ति दी सुख - वेभव री सारी 
छोड़ वकालत श्राद्धी चलणो 

वीर सम॑ रो मांग पिछाणी 
श्राजादी र॑ खातर हृढ़णी 

सत्यवचन कर निरमल वाणी 
खूब जूक्रोया हेमाछो बाण 

स्वच्छ भाव री पावन गंगा 
सच्चा पावक खूब चमकिया 

दल्ल - वत्ठ जूइ्या जिप्पण जंगा 


व१॥ 


॥२॥ 


॥३े। 


॥ढ) 


3.4 


१३ 


६५ 


६६ 


राजाजी श्र वीर विनोबा 

जे प्रकासजी श्राग॑ आया 
लालवहादुर पटेल वीरां 

झाजादी साके रंग लाया 
जद पूर्ण स्वराज्य री मांग करी 

लाहौर हुयो प्रस्ताव पास 
सन उन्निस रे छेंकड़ले दिन 

हो ने'रझूजी रो भाव खास 
छब्बीस जनवरी त्रिस सन रो 

आजादी रो दिन थाप दियो 
सगर्द भारत खुल खूसो करी 

झासा - विस्वासों छाप दियो 
तद ममक नेम ने तोडण ने 

दडी जात्ना कट आप करी 
छव अपरेल तीस सन में ही 

धरणा बंदी हद धाम करो 
सह - विने अवम्या ग्रानदोकछ ये 

जद जोर पकडतो जावे हो 
अर बीच विछाबत सम्मेलण 

वो गोकछमेज कौलावे हो 
इरिवन - समभोतो हुय प्रसिद्ध 

सप्रू - ज'कर है केणां सू 
अर छुटुया नेता दाढ़ाछा 

पण बात वणी ना वंणां सू 
हा भीमराव जी भोम जढे 

किम भूल सकां इण रचना मे 
जगजीवन राम हरख मन सु 

जिण किया - काम संरचना में 


द्दा 


॥७॥ 


(53 


।६। 


।१०। 


॥१ह॥ 


रा 


पंचांद मेकडोनल्ड. हुयो 

जद कॉाँगरेय में "फूट भरी 
बललभ भाई अर राजाजी 

राजेद्रप्रसादवी कुट.. करी ॥१३। 
पृण नेरूजी संग नेताजी 

इण रे विरोध में राय करो 
वें वाम पंथ रा हा साथी 

ना उर्णा मनां आ दाय भरों शा 
जद क्रिप्स - योजना बीयाछ्िस 

नेतावां रँ सामी आयी 
मठ पाकिस्तानी मांग मानणों 

पिछवाड़े सू' श्राणं पाई ॥१५॥ 
नेतावां ने दाय न श्राई 

जण मांग कोती दुकराई 
जदें सफल ना हुया क्रिप्स जी 

विफल हुया वां करी विदाई ।॥१६॥ 
जद बीयाछिस सन जोस भरयो 

भारत छोड़ो' री गून उठी 
श्रेंगरेजां रा हिबड्ां कांप्यां 4 

सगव्या॑ काछजियां घूज भरी «(का 


प्‌ 


5 टू 
भंट दूर हटो दुनियावाढ्ं 3; कि 


म्हॉर इण सपरे भारत यू हा 
किण हो सूरत इब नी संवा ् 

मे पिड़ छुदासां गारत सू' ॥हया 
महे करां - मरां श्रो भाव धार 

इवब॒ रुद्र रूप दिखव्ावालां 
सी फाकी में थांरी गावां 

हक सीने रे बढ पावांला ॥१ह। 


€्द 


झा सुणी घोसणा हाक भरी 

अगरेजा कुट चाली चालों 
अणवंघ करो भठ कांग्रेस 

पकड़ा पकड़ी कीची कालो 
पण राममनोहर री घालां 

अगरेजां ने तग करणो ही 
कृपलाणी पार जिम नर हा 

रीते घटकां ने भरणी ही 
कस्तुर सुबासित कस्तूरो 

सन चम्माहन्रित में घाम गरिया 
गाँधीजी ह॒द वीमार हुया 

जद जेछ घाम सू” मुगत किया 
सन पेताकछ्तिस में वेवल सु 

उण प्रस्तावां मत भेद थियी 
पण मुग्रत्त हुया नेता सगद्धा 

सिमला - समझोतो खेर वियो 
श्री रासब्िहारों हा बांका 

तज घर-ग्रिस्ती रो-मोह जाछ 
छोड़ो चलणो वाकालत नें 

 झगरेजां खातर कह - काछ 
झाजाद फौज रे दोवानां 

ग्राजाद हिये रा मतवादह्दा 
कानूत - रूप बुध कानूनां 

बां पार किया हद - खक्रबाह्वा 


॥२० 


।२१॥ 


॥र्रा 


॥२३॥ 


डा 


॥२५॥ 


रटएणु रट खून करो. वगसीस. 


जद पू्ता और' सपृतां . रे 

मन रे भावां घमरोछ मची 
भारत - भू ने थ्राजाद करण 

टढ़ निस्चे री मच लगन सवी 
जद टिसा और ग्रहिसा रे 

पथ बोच भरयोतरणी पाणी 
हद तूफानां रो बातचक्र 

घिरती दीठो दुःझां - साणो 
सण तमप्रोतोम रे गारगिये 

सहु हाथ - पांव फूनण लागा 
रौलट जिसड़े कानूनां री 

भण याद चैन चौकड़ भागा 
सहु जछियांवाछो काण्ड दिवर 

रण - रग में रगत- रक्त राच्यो 
आँखड़ब्यां हुयगी लालचट्ट 


मन धुमड़-घुमड़ खछ्लबछ माच्यों - 


पूरव - पच्छिम रो पथ राही 
उगतां काछोतम छेंद - करे 
जिय करां पसारयां कुस्त-नखाँं 
दिन में दिवयर दिव भेद भरे 


११ 


२१ 


॥३। 


४ 


रा 


१४ 


१०० 


ज्यू' - ज्यू' आगे रथ वहन करे 

सूरज रो तेज हदां भारो 
ब्रिख रो तरणी तमतमाटणों 

कुदरं २ वबेरी वढिहारी 
किम सुरज र॑ ऊगनन्‍्त टिके 

कुहरें रा बादछ दूखणिया 
वे श्रेक भापट्ट भस्म होए 

थर थर कांप जग सुकणिया 
तरणी रो तेज गंण दोसे 

चमचमाट करतो सुखकारी 
सगछी शभ्रासावां पूर सरे 

हरखाव॑ सगां नर - नारी 
जिम श्रेहक द़ां चूर करें 

सेढ्ऑां री घण घमरोछ सहयां 
नी पीठ दिखाणो श्ररि ग्ाये 

मस्ती मम्तानी डोल करयो 
जद सकट हिच्चका खाय-खाय 

इणगी - बिणगी डगमगी गुई 
तडे - खड़े भट घवछ तणी 

पर्ण कदे न उठी राह मुड़े 
नाहर ने कद कुण जोत सके 

कुण उण रु मू'डे रास धरे 
इसड़ो करण जायो पून जमी 

अँगारां सू” किम हास भरे 
जद आसावां हुय चूर-चूर 

हिय बीच निरासावां जामी 
पट्टाभीजी ने कर परास्व 

नेताजी बागड़ोर. थामी 


शक 


4 


पा 


॥१०॥ 


8६६/ 


॥६९२॥ 


वो खून उबछते रो सीरू 
रक्तिम काया कंचन वरगी 
इतरो साहस इतरीं समती 
भायड़ - भगती रग - रग॒भरमगी 
झण नांव रुयात हुय खूब फछ यो 


नेन्नाजो नेता सुखकारी , 


वो अतुक्त वहां रो भव्यरूप 

वार्‌यां उप पर सहु नर - नारी 
हो वज्जर - गात मोम हिरदो 

दुख देख न सकियो मायड़ रो 
श्राँधु मेटणप ने लोही दे 

घन फरज निभायो जायड़ रो 


उण कहयो न करसू" नोकरडी 

सहु सुणलो राज फिरंगी रे 
नीं धार गुलामी ड़, पर बेया 

नी चालू' चाल दुरंगी रो 
नीं जीणे में भद्रक नर-नू 

मायड़ रे थण नू' चूटण में 
घिक कायर पुत कपूतां घिक 

छिक प्रवस ऊमर खूटण में 
वे कद न पद री चाह करी 

वो जन - जत रो हो हितकारी 
वातां में श्रकज न सम खोय 

वां काम कियो ऊजकछ भारी 
यां चेत चेतना खूब भरी 

हुंकार करन्तां हाक बीच 
थे खून करो बगसीस मने 

आजादी रूखां सींच - सीच 


4१३॥ 


8१४॥ 


॥१५+ 


श्छ् 


(१७। 


शक्ल 


२०१ 


१०२ 


हूं स्वतन्त्रता री जोत दीप 

सींचूला ऊजछ रगत - तेल 
इण सिर जाणी है सौदे में 

ओ खूब श्रजूबों श्रमर खेल 
इक केतरो लाय लगावें इत्र 

चिणगारी रूखां बात -बाह्छ 
चस खून - खून री झ्ेक रटण 

हू” काट किरंगी कुटिछ चाल 
जद सिघापुर री सभा बीच 

सिंध गरज करी हुंकार कड़ी 
इतिहास लिपण श्राजादी रो 

दो - खून - खून इण कड़ी घडी 
रो कागद झागे करूँ श्राज 

कृुण कर्ज उतार माता रो 
निय तन रो पृत्त रगत इण पर 

जग निरण करसी दातारो 
आजादी रो इतिहास नहीं 

काछी स्याही लिख पावला 
इण कारण सहु सुणलो भावों 

रत नदो बहाई जाव॑ंला 
हर समे कफण मार्थ वाघ्यां 

कण सामो आये पग मांडे 
प्रिर लेना - देणी सोदे सू 

कुण टक्कर लेबे कर खांड़े 
थां में है जोस खूब भरियों 

हैं जाणू' थांरे भावषां 
थे सगछा जोगी बण्या खड़ा 

बाक॒ यां सगत्ठी इच्छावां 


न्फः 


न्फ 


२०१ 


॥२१॥ 


॥२३॥ 


रश्थ 


॥रेश। 


शा 


रट एक भाव है सग्यां रे 

मन में समकां तूफान भरयों 
रवी प्रनँ माचणा हो सगद्धा 

जम नी ठं'रं हुंडार डरयो 
थे तोड़ सको चट्टानां ने 

तूफाना री गति रोक करो 
थे पिमुणां ने कट खूद -सूद 

मायड रे भोक खुसी भरो 
अर रगत मइया शभ्राखर हुयसी 

सोव हीरा सू' श्रधघक मोल 
कुण होड़ करेला भारत री 

बोलो, बोलो सहु खरो बोल 
चाबू सुभाष भ्रा बात कहयां 

कागदयुत हाथ बधावां हो 
यस देर उठ ही किण विध री 

संग्ढठां मन जोसत सवायों हो 
सहे देसां - देसां खून खूब 

लालीयुत दीपां श्राव करा 
श्री व्यथ पुटंग न जावेबा 

सिन्दूर मात री मांग भरां 
कागद पर काग्द लाल हुया 

पण भीड़ ऊप्रड़ी नदो जेम 
आगे ही भागे बढ़ती वा 

सुभ भली: सुलपणी हुई ठेम 
सहु वोल्या सांचो नेम करां 

श्राजाद मात ने करणे रो 
नी फुर्खा - फिरां सामे जम रे 

में नेम करां रप मरण रो 


॥२३५ 


दा 


॥३०१ 


)३१५ 


र्रा 


॥३३॥ 


श्०३ 


श्ण्ड 


को है मजाल गादड़ियां री 

नाहर री मूछ मरोड़ करे 
कुण सामी दिस्टी करे दुस्ट 

भड़ भफाड़े रूख करोड़ भरे 
थां रै जीवन्ते नेताजी ! 

हुयसो आजाद भोम म्हारी 
कितरा छुछ - कपट कर क्ूड़ा 

बारे था पर जग बहछ्िहारी 
थे लाल मुलपणा हो थाती 

म्हारी आँख्ड़छयां रा तारा 
था पर महे सगछ्ा न्यौच्छावर 

थे प्राणा सू' प्यारा म्हांरा 
थां रो पड़सी पढ़ ग्रेक जढे 

म्हारा सहस सिर जाकेला 
थां रो बस श्रेंक इसारो हो 

सच नई रोसनी लावैला 
थे भारत-भू रा वाकड़का 

वांकड़ुछा वीर सवाया हो 
थां ऊपर मायड़ बलह्िहारी 

सतत सूरज सीस नवाया हो 
जस हिन्द केपरी केसर जिम 

थां री मेमा उत्साकारो 
थां प्रलयकर हुंकार किया 

वन्दण सिस्टी करदे सारी 
तन तथ्त सूर्य ने मात करण 

है दिव्य नूर चमकणवा्गो 
इण सखाखी बरदी भव्य छिप्यो 

वे'वे जिण इंगित रत - नाछो 


रेड 


रे३॥। 


।३६४ 


)३७9+॥ 


२५८+ 


।रे६१ 


४ण 


थां रो इक नांव सुमरताँ ही 
मुरदां में जिन्दगाणी छावे 
थां रो लख वोर सुलपणों तन 
सगछी कायरता मर जावे 
थां इसी जोत जढ्ाई थिर 
झा ऊजनराह घड़ो चोखी 
थां दोप - सिखा इसड्ो थरपी 
भाग॑ सगछो काछूख दोखों 
आ्राजाद फौज रं पद प्रताप 
पद चिन्‍्हां छाप इसी गांणो 
जय हिन्द - हन्‍द जय रो नारो 
मुरदां में मनु जीवण ठांणी 
भ्राजाद फौज रो दोवानो 
ग्राजाद फोन री शुभ वांणो 
प्राजाद हुबड़ रो जोत जा 
नूतन प्रकास लाली तांणी 
जद सभा विसर्जित हुई भला 
नेताजी - काया दमक उठी 
जय हो जय हो नेताजी री 
सासन री उण सृू' चमक छुटी 


।४१। 


रे 


४३। 


॥४४। 


॥४५॥ 


श्०्प्‌ 


प्रकासी स्वतन्त्रता री जोत 


१०६ 


दूजे जुध में श्रेंगरेजां री 
सत्ता डिगदी ही जावे ही 
जद फोौजां हार फिरंगी री 
घण ठोड़ां मुह री खांवे ही 
आजाद फौज ह॒द हावी हुये 
बीजी फोजां पर छाबीे ही 
नेताजी री न्‍्यारी कमान 
थागे चढ़ती ही जावे हो 
भड हीमत जोस घणों भरियो 
श्रेंगरेजां बुध चकराव॑ हो 
बांका वीरा लंकाहछा सू 
सुहणां में ही डर खाबे 
झाजाद फौज आगे बढ़ती 
झ्रासाम सीव लगलाग ही 
कितरी सी सीव वाद रहगी 
आजाद नीव तक ताक॑ ही 
चम्मात्तिप्त में ही भारत रो 
सौभाग्य सामने गाव हो 
पण जापानी दुस्भाग सांतरों 
दुखकारी दुख छात्र हो 


॥१7 


॥२। 


8.8 


ग्ड्ा 


१ 


जद दोय मोरचां मांथ वा 

इम्फाल - कोइमां रै थाषां 
जापानी हार मान सुयग्या 

डाकी ब्रीटस हुयस्या खाणां वहा 
जापान समरपण जद करियो (६६ 

परवस श्राजाद फौज हुयगी._ 6 
हा ! झासावाँ चकचूर हुई डत 

झरमान दसा कसमस सुगंगी ७ 
जद लालकिन में ढोंग कियो 

ग्रभियोग चल्ायो वीरां पर 
खोटा - भूठा नीं दफा डरे 

भड़ भिड़े चालणां खीरां पर |८। 
सन पंताछीस नवम्बर में 

जद हुई कारवाही जारी 
सेनाणो सही वात्त श्रड़िया 

मभूंठी सत्ता पड़गी सारी ॥&। 
कद डर॒या मोत सू मतवाह्ा 

कट भीचु सदा ललकार करे 
हँसता - हंसतता जा आराण 

बण रुद्र रूप किलकार भरे ।१०। 
बाँ जुर्म क्ियो हो नी कोई 

बस स्वतन्त्रता री चाह करी 
जुलमां -सासण सं टक्कर ले 

नी निय कस्टां सूं श्राह भरी ॥ह१९॥ 
ग्राखर में ग्रिरफार कीना 

मायावी - सत्ता - मक्‍कार्रा 
फण पण फणधारा फूकारया 

वीणा र॑ मत्ता वक्‍कारां ईशा 

श्०७ 


श्न्८ 


आजाद फौज र वीर पर 

भूठा अभियोग लगाया हा 
फाँसी देवण री चालां फण 

सहु निममां परा भगाया हा 
ढिल्वन-सहगल झर सा'निवाज 

मुछजिम वण सामे श्राया हा 
भूला भाई नियमां - नाहर 

कानूनो चक्‍कर लाया हा 
किम नून साब'रो चलती शिद 

मूंठां रै पाँव नहीं होवे 
भूठां सावसी थीं ढठे'र सक्‍या 

जाएं खोटदा मिणिया पोव॑ 
सरकार उठभतों जाबे ही 

सरकारी पकस रगड़ खाई 
घ्िंघ पकड़यो भ्रीदड़ रो गत-सो 

निय भूड़े लखण जकड़ पाई 
आखर व॑ मूगत हुया तोनू 

तीनू' प्रब्यरेढा देव तोन 
भारत रो सपरो दिव्य भाग 

बा सतपथ राखी देव कीन 
घिन - धिन भूलाभाई जी घिन 

थे कानूना रा नाहर हा 
थां कानूनों जबड़ां बिच सू 


तीना ने काइया बाहर था 
जद हुयो चुणाव विलायत में 

मजदुर प्रारटी जोत गई 
सरकार झेटली भार सांग 

चालण चाही निय नोत नयी 


4१३॥ 


।१४॥ 


॥१५॥ 


॥१६। 


।१७9। 


॥१८ा 


(६ा 


भारत री स्यांत करण खातर 

इक केबीनेट मिंसन आई 
पावांला इंव झाजादी मठ : 

सुण भ्रासा री किरणां छाई 
सतदोय पाँच रे वरखिलाफ 

जद लोग . अल्पसत में, थाई 
पण लोग अड़ाई टाँग परी 

कुल त्तेवत्तर सीटां पाई 
प्रर दंगा भड़क्या भड़भड़ाट 

सहु सम्प्रदाय - विस जोर थियो 
घड़घड़ाट मारकाट मची 

माउंटबेटन पंचाठ कियी 
जद ब्रीटिस संसद एक्ट कियो 

हा! टुकड़ा भारत रा हुमस्या 
मायड़ रा लाइकु'वर भिड़-भिड़ 

सगछा नाता - रिस्ता सुयस्या 
अंगरेजां री खक भू नीत 

मात्ता रा खंड टुक करिया 
श्रा विगत विदारे हिवड़े ने 

टाबर “नर - नार कूक मरिया 
ने|खजी नें भल संभक्ाई 

सासन री वबागडोर सारी 
जिण कियो समरपण सुख जीवण 

हा पंडितजी हीमतकारो 
भाई - भाई बंटवारो कर 

चाओ्ने दीवार खड़ो करले 
पण भाव मनां रा निरमकछ हुय 

हिय प्रेम - भाव पाछा भरले 


3२०। 


१२१॥ 


१२२॥ 


परर३। 


रा 


१२५४ 


0२६॥ 


१०६ 


११० 


पनर ग्रगस्त सेताछित ने 

सोने रो सूरज उदित हुयो 
लाली लख प्राची लाल - लाल 

जन-जन रो मन अत मुदित हुयो 
रूप सुलखणो राष्ट्र - तिरंगो 

जद मुगत गण में फ्ररायो 
आजादी री सुभ वेढ्ा में 

सरसित हुय सहु मन ले'रायो 
प्राजाद हिन्द री ज॑ं ज॑ जे 

जे इण पर मरणवाह्कां री 
जय राष्ट्र - तिरंगे री म॑ जे 

जे वक्ति निय करणँग्रातां री 
ज॑ स्वतन्त्रता री जोतां री 

जिण परकासो जोतो ग्र'री 
मन झेक भाव बह्िमाग मच्या 

जिण कस्टा री मात्ठा परो 
भारत माता मुख वेण झरया 

हू श्रखण्ड हूँ. अ्रखण्ड् रै'ऊ 
श्रारत मन हुय मत डरपीजों 

हूँ भ्रचण्ड हें, न खड सेब 
म्हार॑ं खातर थे खूब लड्या 

हैं चह थारी खुश्चियाली 
फछ फून वगीचां खूब फर्छ 

खेता सरसातर हरियाद्धो 
सगल्ा हिछमिल झाणंद पा 

समक्ठा सुख-दुख में श्र क भाव 
बस रिच्छुकरण श्राजादी नें 

सग्ठा रो हुयससी सद्‌ सभाव 


रेज 


रा 


रह। 


३०। 


३११ 


३३। 


उत्तर-दक्षिण - पूरब - पश्छितत 
है सगक्लां/ रो इकसार रूप 
था री मायड़ विस्तृता घरा 
समझो थे म्हारो ही सरूप ।रेड४ा 
हूं गदगद हूँ किम वेण कहें 
थां करज उतारया मायड रा 
जुग - जुग जीवो श्रासीसां दू 
थे लाडकुबर हो जायड़ रा ॥३५॥ 


झो काव्य रूप मणि भावां रो 
आ्राजादी रो परवानो है 

सहु वोर सुलप्रणा री गाया 
सपरी उजल्ोो वरपानों है 


१११ 


हर 


वतन रे वास्ते 


वतन रे वास्ते जीणो 

वतन रे वास्ते मरणों 
वतन री जिन्दगाणी वर 

वतन रो माण घण करणो 4!! 
इणी में जिकछमियां वीर्रा 

वधायो माण माता रो 
करया हँस सीध् रो सौदो 

धन्य है नांव दाता रो 7३॥ 
हरखियो मात मन हुलस्यो 

तिरंगो गगन बिच फारयो 
खुसी सू" कूम 'जन - मन-गण 

गावंता सदा मन लेरुयो ।॥१। 


(0-2 


ह मानवां रो मानवां सू 

! प्रमयुव मिलछणों हुवे 
आदमी हैवानियत सु" 
एकदम नन्‍्यारो हुवे। 
घादमी इन्मानियत रो 
रूप सर्वोत्तम बर्ण 
झादमी इन्यानियत सू 
रूपए पुरुषोत्तम वण 
रूप पुरुपोत्तम ब्णे ॥ 


कक 


